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तम्य उपम्थित पिव? 1 (4 वहिष्प्र साक्षियो फ द्वारा दी उनके स्थिति 
कात के.सम्ल म॑ धन ॥॥ पना पडता है । इन राक्षियाके द्वारा भारवि 
करा समय छटी शताठ उत्तराव मिर्धारिस किगाजा सकता । सक्षेपमे 
परे साक्षिया निरत है - 

(१) भारवि परर निश््विति न्प्स काच्निदाप्च का पभावे पडा दे) ससन 
काव्यो के समानोचको ते कालिदममको भारवि मे सदा पला स्थान दिया । 
माधव की कषिता पर भारवि का वरत गधिक प्रभावं स्पष्ट ह! माघा 
समय ७०० ईस्वी के लगभगणका हे श्रत भारवि कौ कालिदास का परयर्ती 
ग्रौर माच का पूववर्ती हीना चाहिये | 

(<) दक्षिणा भारतमे रेहील का एक गिलालेख मिला है, जो चालुक्य 

फे राजा पूनकेशिन्‌ द्वितीय प प्रशस्ति मे जन कवि रपिकी द्वारा तिला 

बनाधा। इस प्रशस्ति म रविकीत्ति नै ्रपती कविच्वरक्ति को कालिदास 
पर भारप्रि फे समान अतथा हेः । यह शिलाले बीजापुर जिले के पहल 
नामक्‌ ग्राम मे एक प्राचीन मन्दिरमे भिल्ला टै) द्सकाः निर्माण ५५६ णकाम्द 
प्रथि ६३४ ई० मेहृ्रा णा। दसि प्रतीत नाहे कि भारवि दस समय 
तक एकध्रेष्ठकविके क्य मे दभि भास्त मे प्रसिद्धहो चुके थे | प्रत 
भारवि का समय सात्तमी शाब्दी के पुत्र प्रवाद्‌ छठी एतान्दी के उत्तरां 
कृ। निधारित किया आ भ्रफता है | 

(३) काशिपावृत्ति मे 'किराताजु यम्‌! काव्य का उद्धरण ल्या गया 
हे । काशिक्रावत्ति की स्वना पामन प्रौ- जभादिप्यं ने ६५० ई० के तगभग 
को यी । ग्रत भारवि को सातवी एतान्दीके पूवं काना नाद्ये । 

(४) वाराभषटुनै, जो सम्राट हपवधत के (साज्यकाल ६०६-६४८ ६०) 
सभा पण्डितिथे, पने काव्यो पै प्रनेक कथिगरो का उल्लेख कथाह । परत 
ये भारवि का उत्तेक्ष नही करते । इससे प्रतीनहोता है कि भारि उपै 
कुष्टी पहले हए होमे श्रौर उरा रामय तक उ होमे इतनी ख्याति श्रौर पति 


[9 1 ~~ ---------- 


१ येनायोजि ने तए स्थिरमथविधौ यिवेकिना जिवेएम ] 
र विजगता रविकरीति कथिताधिन कालिदास भारविकीति ॥ 
एहनशिखातेस ॥ 
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४ भूमि 


ष्टाप्राप्त मरही री होगी । श्रत मेार्विं कौ वाण से कृपू ठटी एतान्दी 
कं उत्तराव का मानाजा धकन। है । 

(५) दलि भारत मे एक पृश्परीफोगणि नामक राजाका दापि मिला 
है 1 इ दानपत्रकै प्रतुस्ार प्रर वीकागणि 7 एक जम मादर की रेवा प्रजा 
के लिये एके गत्र दानमे दिणाथा । -तत दनिपतव् मे उत्ेखे है फर उसमे 
सात पीती पटले दूविनीता नाम का पूजे हृप्रा धा) वेह वणा कै म्रहाराजा 
श्रविनीत का पुत्रया । वह वहत चिद्रातुं या । उसी 'फन्दावत्ार' नामस 
सस्रत मे वृहेत्कथा' को म्पिद्ध किया धा भ्रौर किसताजु नीयम्‌! फे पद्वु 
स्रगखीरीकाकी ती) 9 

यह दानपत्र ६९८ शकसवत श्र्थाभि ७७६ ईमवी मे लिखा ययाथा।' 
प्रन प्रव्वौकोगरि का यही समय होना चाहिये । यदिप्रत्येक पीठीके लिये 
पचीप वप कासमथेदै दिया जाप्रे तौ दुधिनीते का सेमय से १७१५ भष 
पूश् भ्रमत्‌ ६०० ईरेवी कादहोगा) इस भराधार पर 'किरताजु नीयम्‌ महा 
काच्यंके रचयिता फ़ सरमय इष्य पहने का शयति छठी शताब्दी के उत्तराधं 
फा निर्वीस्ति किया जा सकता है । 


(६) दण्डी रचित वि तभुल्दरीकथा" भे भारवि के समय के सम्बध 
म कुद श्रुमनि किया जा सकता हे । काञ्ची के पट्लयनरेण सिहु-पिष्ण 
वर्माने एके गन्धव से भारवि, जिनका वास्तपिक माम दामोद्रर था, वी 
प्रणसा सुनकर उतो पने पास वला र उना सम्मान किया । भारत्रि प्रहुते 
विनीत के मिय गौम उसके सावि णा कस्तेये) प्रप सिहिरिष्णु वैर्माते 
उफी मित्रता हि गर । 


इतिहास के श्रनुसार दुधिनीत प्रौर स्िहविष्णुव्मां समकालीन धे । सिहं 





॥, >) ष्य 


१ श्रीमत्कोकणमहाजाधिराजस्य श्रविनी्तनागन पुत्रेण शएब्दावतारफारेण 
देवभारतीनिधदबहत्कथेन किरताचु नीयप सवशसषगदीकाकारेण दुविनीतत 
„ नामधेयेन । दानपत्र का एक प्रण ॥ 
१ श्रष्टानवत्युत्तेरणतेषु एफवपवावतितेषु ॥ दानपत्र का एक प्रण | 
रे भरन तशयनेम्‌ प्न्थमाका स्या १७२ मद्मस १९५४ से इस पुस्तक का 
प्रफएन ह्र । 


भूमिका ४ 


सिष्णुवमा फा समय ५७५ से ६०० दण्का था। उस्नं मलय श्रीर्‌ पाण्ड्य 
राजाग्रो कौ पराजिते {कया था । उसक] पुन महद्रवमन्‌ (६०० --६२५ ९०) 
था । उराने मते विलास नामक प्रहसन कौ रचनाकी वी। सिहविप्णुवमगे के 
हस सम्पेधके श्राधारपरभी भारति का समय ख्टी पएतान्दी 7 उत्तयाव 
हेता है । 

दून बाह्य साकषियोकेभ्रागार पर भारपि कणे छठी शएताब्दी का उत्तराध 
का मानने मे कोद श्रापत्ति नही होनी चाहिये । 


३ भारवि का स्थान भौर जीवनवृत्तं 

भारवि के समयमे समान ही उसके स्थान प्रौर जीववृत के सम्बध 
सभी उतनाही प्रनिण्चय ह । ्र्बातसूदरीकथा' से भारवि कै जीवकेन कै 
सम्बवमे कु परिविय मिलता हे, गपि प्रधिकाश विद्धान्‌ इसको प्रामारिक 
गही समानत । इसके श्रुसार दण्डी भारविके प्रपोच्रथे! भारवि कौशिक वुल 
म उत्पत हयं थे) इनके पूवज प्चिमात्तरप्रदेण गुजरात) मे भानदपुर मे 
रहे थे । बहा से वे नासिफ़ गये श्रौर वहा से श्रचनपरुर्‌ गमक स्थानमे जा- 
फर रहै रगे । दस कुल मे नारायण॒स्वामौ कामके न्यक्ति उत्पनद्य वे 
भार्विके पिताये। श्रवस दरीक्था के प्रसमं से यह भी ज्ञात होताहे रिः 
भारवि का वास्तविक ताम दामोदरधा श्रौर भारवि इनका विस्द रहा होगा । 
भारवि की मिता फोकण के राजा श्रक्मीत के धून दुगिगिति से हुई, जिसके 
साहुचय म रहे कर उनको गनुचित श्राघरण का भागी चनना पडा। इससे 
वे श्रप्यधिक दुखी हुए । इसके बाद उनकी मित्ता पत्लचवेगी 71ाञ्चीतरेणे 
सिहविप्णुवर्मा' मे हई । महाराज सिदविप्णुवर्मां नै भारवि फ कवित्वे सें 
प्रभावित होकर उका बहुत प्रयि श्रादर्‌ किया । 

'प्रवहतसुदरीकथ' मै इस विवरण को यदि प्रामाशिष़ मान लिया 
जावे तौ इमसे स्पष्ट होतारै किं भारवि दािणी भार्तके तार्षिषएष्षत्र के 
निवासी ये । इहाने श्रपका अधिका समयं काञ्ची मे त्रितापा चा | 

भारयि की फेविकेरूपमे प्रसिद्धि दर्षि भ।स्ते म प्ातवी शतारीके 
भ्रारम्भमेही दही गर्यी थी । दक्षि भारत के एेहाल कै ६९४ ई० 7 प्रभिजेखं 
मे उको कालिदास कफे साध परिमहित्त विथा गयाद्े। दस प्रकार सातवी 


६ शरूमिका 


शतान्दी फे पूबाद्ध म दक्षिण भारतम भारवि की प्रसिद्धि दौ जनं पर भी 
सम्भवत उम समय तक उत्तर भारतम नही र्थी । श्रयथा सहापि बाण 
ग्रथ केवियां फ साथ उनका भी उत्तेसं करते । 

प्रनक समाताचक भारवि कै काव्यो म वित्त स्थानो के प्राधार पर्उन7फ 
जमस्थानके सम्नवम विभि प्रनुमाच करते हं। किराताजुनीयम्‌' कं 
भौगोलिक वृत्तो वै प्राधार पर उनका उक्र आरत का, मध्य भास्तका मार 
सह्यादनि समुद्र तटवर्ता प्रदेणो एाभी सिद्ध करनेका प्रयत्न पिया गया हे। 
उन वणो पे यह्‌ सिद्धे करना वहृप कठिन है कि भारवि वस्त्व उं स्थानी 
के रहन वाते थ, प्रतु उनश्चे यह्‌ प्रवश्यसिद्धहा जाताहेफि भारवि पउ 
सभी स्थाना का च्रमणा करके प्रफुति का सुम प्रध्ययन किया होगा) लेकरिा 
साहिप्यिक पुस्तका ग्रौर मभिनेवा कै गागर परर उनको दक्षिण भास्तका 
ही समभना श्रधिक उपयुक्त होगा । 

भारवि के जीवनवृत्त के सम्बध म कोई विशेप वात नेष्टी मिलती श्रौर 
दरस सम्बम्धमे हम प्नवफारमेद्धीहु । तथापि सरस्फ़रत कवियो मे उनके सम्बधं 
मे भ्रोक क्िवर्दातया प्रसिद्ध ३। 

एक किंवदन्ती के श्रनुसयर भारवि वारानगरी के वासी मौर भौज 
के समकालीन थ । उनके पिताकानाम श्रीधर श्रौ मताका नाम सुशीता 
चा । उनका रसिका या रसिकवती कम कीकेषधा के साथ मिवाह्‌ हणो धा) 
वह्‌ भगुकच्खं भडौच वै निवश्नौ चद्रकीतिक्ीी पुतीथी। भारविके पिताभी 
प्रकाण्ड पण्डितिथं। प्रतु भारवि एर्मप गी वल्कर निद्राद्‌ हये । गारवि 
को प्रपनी वि्याका षडा घमण्ड धाग्रौर भ उद्तदहौगये। पिता सम 
शाने पर भी उनेमे विनम्रता नही प्रा द्रसलिये उनके पित्ता वहुधा भारति 
की प्रााडा किया क्रते ये। इसत भारवि वहते श्रयिके पुम्न हये श्रौर उ होने 
पित्ताका वथ करने फा निश्चय कर लिया । एक समय वे पिता फा वध कर) 
कै लिये गये, तोद्रार केबाहरसे उदहोन पिता कौप्रपी गतव्यधिफ प्रणसा 
करते हुये सूना । इसमे उनको श्रत्यधिक तज्जा का प्रनूभवं श्रा । पे पिताक 
प्रति विरोधके भाव को छोडकर उनका श्रादर्‌ कर्ने लो! वस्तुत उनके 
पिता चूते ये कि भारवि मे पाण्डित्य के तथ साथ निरभिमानिता 
काभरी गण प्रावे | द्रपीलियेवे पत्र कौ प्रताडना किषा करतेये। 


भूमिका ७ 


पिता के प्र॑ति मेने प्रनुचिप व्मवतार किथाहे, दसस तर्जित होकर 
भारवि प्रायएिचत्त करने के लिये पला को साकं तेफ़र सुसराल म रहने लग। 
वहा छ पास तके रहुकेरयखलछा प्रपा महाकाव्य फी रचता प्रारम्भ कर 
दो । पर तृ बहत समयतके सुसयाागरस्हेसे उकण प्रषेष्दर होप लगा। 
उनको पत्नीभीदूुखी रहन लगी शोर उनका वनकं प्रभाव गा क्रहुत कष्ट 
होने लगा । 


पत्नीकोधाकं नूत कषमं पे कर एक वार भारवि ते एक एलोके 
सृ श्राना हरिमा तिया! उसो पकीकया ककर कहा कि वहू उसे किसी 
गरणी परप का पवर वल्लेपे धन व प्रावि । भारवि एी परती उस एतलोकाघ 
क वधमान ताम रोटं 7 पत्नी फ्री नकर कुठ धल तलं भ्रायी | उस समय यहु 
सेठ व्यापारवे काथस पर्ण गथा गा आ । संठ की पत्री न उस्र एलाकाव 
फी लकड़ी के पटु पर निवना उर प्रन ्रगकक्ष म टाग तिपो । लगभग 
१५ वर्पो फे बाद सेठ बाहर सरे लौटा | 


बाहुरसेश्रातेदहीसेठनेदेखा कि ई नवयुवक उसकी पत्नी के पास 
सो रहा है । पत्नी को दुरए्लरित समभ कर येठ परली का प्रौर उस नवयुवक 
फा वधं करने कं लिए उद्यत हा गया ! तभी उप्तको हृष्टि सहसा उस श्लोकाय 
पर पडी । उराका ग्रथथा कि किसी षफायको निगार रम; एकाएय नही 
धर वैखा चाहिये, क्याकिं प्रधिवे परग भापत्तियो का स्यानं होता है । यहु 
देखकर वहु रक गया । उक्षे श्रपनी पटी को जग] फर सारी बाप पूद्छी | 

प्रप्मी नै बताया कि जव श्राप वाहुर गे भे, उत रपय मे गमवत्ती थी। 
प्रापके जाके बाद मृुभसे यह पूतन उत्पा हुग्रा। गव यह पद्रह्‌ वपा 
टो.पयुहे । सब धृता त जानफएर सेठ कौ रलोकाव को सचना एर वाते कवि 
के प्रतिश्रेद्रा उत्पत हुई । उसमे भाश्वि क्वि भे प्रहुतसा भा देकर उस 
एलोफ़ फो पूरा फराया 1 वहु एतो इस प्रकार टै-- 


सहसा विदधीत 7 पिथासनिषेकं परमापद पदम | 
घुराते षी धिभरुश्यफास्सि गुखतुन्या इ सदेवं ररः ॥। 
गि राताजु यम्‌ २३०॥ 
गर्धति किसी यको एकाएक नदी करना (वाह्ये । भवि) पर 
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श्रापत्तिया का स्थान हे। गुण की तोभी सम्पत्तिया सोच तमक कर कार्य 
करे वाने कास्वयदही वर्ण करलेतीहै। 

दस प्रकार की जनशरूतियौ से चाह हमको भारवि के जीधनवृत्त का सही 
लान न होता हो, तथापि उनकी दविताग्र। श्रौर सूक्तियो का मर्हत्व प्रवपय 
ही ज्ञात होतार) 

४ भारवि का कृतित्व श्रीर “किराताजु नीयम्‌! कौ 
कथावस्तु कासार 

भारवि कीएक ही रवा “किराताजु नीयम्‌" प्राप्त होती दहै। इसे एकं 
टी काव्य ने कवि को प्रक्षय यण प्रदान किया है ग्रौर उनकी गणना सस्छृत फ 
्रेप्ठ महाकविया मे कमै जाती ह । उके काव्यो को सस्छरन वबृहतरयी मे ससे 
प्रयमं स्थान दिया गया हं | 

“कि राताजु नीयम्‌" महाकाय का मूल कथानकं महाभारत" से लिया 
गया है । इसको कवि ने श्रपनी निजी कतपताभ्रा ग्रौर कव्व प्रतिभां मे बहुत 
श्रधिक बढा लियादहै। यदि कवि केवल महाभास्तके कथाक को ही लेते, 
त] यह्‌ केवल चार र्पाचसर्गामे ही समाप्त हो जाता । परतुं कवि के वणनौ 
ते दस कथानफ़ को यद्ाकर गटारह सर्गा 7 विशालं सहाकाय स परिणत 
कर दिया । 
कथावस्तु का पाराशं 

काव्य का प्रारम्म युधिष्ठिर शरा गुप्तचर वना कर भजे गये किरातैः 
लौट प्राने से होता है । द्यूत मे हारकर पाचो पाण्डव एत के प्रनूसार बारह 
वर्पाकी तरनवासरकी श्रवेचि को विताने केलिये हतवा मे रहने तगे। 
युधिष्ठिर कोचितां हू््‌कि या परता दू्यधिन हमाया राज्य वापिसकेरेया 
नही ! उहोने एकं किरात को गुप्तचर नियुक्त करके दुर्योधन के राज्यकौ 
व्यवस्था श्रौर उसके मगोभावौ को जानने कै तिए हस्तिनापुर भेजा । वह्‌ 
किरात ब्रह्मचारी का वेण धारण शरे हस्तिनापुर गथा प्रौर सव समाचारो 
को ज्ञाते करके द्र तवनमे युधिष्ठिर कफे पाम वापिस प्राया। 

गप्तचर ने सूचना दी कि दुयधिनने (काय मे दुर्योधन के लिये सुयोधन 
साम का प्रयोग हुश्रा हे) श्रपनी उत्तम प्रशासन को नीतियो सप्रजा फो प्रसन 
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कर लिया ह । उनके सेवक उनकं प्रति श्नुरक्त ह। श्रधीनस्य राजा उससे 
स्नेट करते हं मप्रौर उसके पास्रदेसे परक्रमी वीरहे, जा उस्कं लिये प्राणो 
का उत्यग कृरतके निय स-ऋद्धदहु। कितु वहं श्राप पाण्डवा से अयभीत हि 
भौर गुप्त रपस गाप सबका वध करा देना चाहता हे) किरात्त द्वारा ताय 
रये दा समाचारा को जानकर ब्रौपदी म्रत्यधिके श्रुद्र हृद । उस युधित्ठिर 
के कनको जाग्रत क्रो के लिये ग्रपनी ग्रौर पाण्डयौ क्प दयनीय स्वित्ति का 
प्रन णया । उसने णात स्वभाव कै युधिष्ठिर वो ताने देकर युद्ध क लये 
उत्साहित करना चाहा (सग-१) । 

पाडवो श्रौर द्रोपदी का इस सम्बधमे वार्तातराप हृय्रा) भीम ने द्रौपदी 
कै फथत का समथन किया । उसने कहा कि हमं भाद्यो के तेज को कीन शतु 
सहन कर सकता हं । परतु युधिष्ठिर भीम के मत से सहर्त नही हये । 
उ-हीने नीतियुक्त उत्तियो से भीमके क्रोध कोशातं किया श्रौर कहा कि 
परिस्थितिया भ्रभी हमारे प्रनूकल नही है । परिस्थित्तियो के गनूकरुल होने पर 
ही हमको युद्ध करना चाहिये इसी समय भगवा वेदव्यास वहा प्राये । 
(सग-२) ॥ 

परामणं लेने परव्यासनजीने कहा कि दुर्योपिन के साध भुद्र होनातौ 
प्रनिघाय दे! परतु दुयधि वहत वलवान्‌ है। इसलिये पाण्डवो के पहले 
एवित का सभ्रह्‌ करा चाहिये । इसके लिये उहोनै परामश दिया किम्रञयु7 
भगवा शिव की प्रासधा करके उनसे एस्ने प्राप्त कर| वे भजुतको 
तपस्मा रने टी विधि बताकर तिरौहितहो गये। इसी समय एफ़ यक्ष वहा 
प्रकट हुणा । द्रौपदी ्रौर भार्यो के शुभाणशसनो से प्रोत्साहित प्रजुन मे शिव 
क्म अरानना के लिये यक्ष के साधं इद्रकील पवत की प्रोर प्रस्थान किया । 
(सग-३) । इ्रकील पत की भ्रोरं जाते हुए म्रजुन नै शरद्‌ ऋतु की शोभा 
को देखा । शरद्‌ के सौ-दय से मुग्ध यक्ष नै उसका सुदर वरान प्रजुन के 
सामने किया । श्रजुन मरौर यक्ष उस ऋतुके सदय का प्रवलाकनकेते हये 
हिमालय पर पहुचे (सग~४) । 

यक्षे ने हिमालय ऊ सौदयका चित्रण करके दरस पवत का शिव भौर 
पावत्ती के साय सम्बध बताया । वह्‌ श्रुतं को रावधघानि श्रौर सयतेत्रियं रह्‌ 
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कर्‌ द्रुद्रकोल पचतं पर तपस्याकरमे के तिये कह कंर तिरोद्िप् ही गथा । 
(सग-४) ¡ ठम रमएीक्‌ पवन पर भ्रजुनने कठोर तप करना प्रारम्भ तिया। 
ससे वहाँ रहन वालि यक्ष भयभीत हा गये । वे सहायता के लिये देवयज द्र 
वै पास गय । श्रजुन की तपस्यासे उरे ह्य इद्र देप्रागनाग्रो श्रीर्‌ गन्धवा 
का प्रादेश दियाकिवे हगेकील पवेत पर जावे प्रर गुन की त्तपस्यां छे 
भग करं 1 (सगं) । 


इद्र द्वारा भेजी गद्‌ पवा्ुनाये प्रर ग धवे वायुमाग से द्रो पवते पर 
पचे प्रौग उ होने वहा श्रपना इरा डाल दिया। (सग७)। श्रपग#ी मायावी 
णित सं वनाथ गयं प्रास्चादो सै निरत कर देवामनाये कमविहार रै लिये 
निकला । वे लताकुल्जा मं पुष्पो का चया करने प्रर विविन प्रकार री 
सरस कामक्रीडाये करने लगी । गगा ने स्नान करते के लिये उनको प्रार्मा त्त 
फिया । देवागनाये श्रौर गधव प्राकषक कामफरीडाय करते हुए सान करते 
लगे । (सग ८) । इन सरस कामक्रीडाग्रोमे दिन समाप्त हौ गया। स्ध्या 
हुई । भूय श्रस्तहुम्रा म्रोरचद्रमा का उदयं हुभ्रा | इस मादक वातावरणे 
दैतागगाश्रा फो कामपीडितत कर दिया। वै श्रपनै प्रेमियो के साथ सुया 
फरती हृद्‌ रतिसुख का श्रनुभव करने लगी। इदही विलामनोमं रात्रि समाप्त 
होकर प्रभात हो गया । (सग &1 । 


प्रव देवागारे प्रपने कायको पूरा करने कै लिये निकली । उष्टो 
उ माद वातावरणं को उत्पन किया । श्रजुनं केत्रते को डिगाने > तिये 
उटोने च ऋतुग्रो की सहायता ली प्रौर उस युवक तपस्वी पर प्रपती सारी 
मोष्टुक एक्तिल्रगा ली) गर्वर्वा ने वीणा वजाई, प्रप्सराग्रो ने (त्य फिय 
परतु पूवक तपस्वी पौ बे विवसित नहीं कर सके गुन के सौदय के प्रति 
प्रप्सराये स्वय प्रास्त हो शई । श्रत मे प्रपनै प्रयत्नो मे श्रसफल होफर 
ग धवे प्ररं गप्सगये लौट गय । (समे-९०) । सेवको री भसफतता प्रौर 
ध्रजुनकी हृता कौ देखकर द्र प्रभावित हुये। वे मूनिवशं धारणा कश्फै 
प्रजुनं के पात्र प्राये | प्रजुत फे उत्पाहु की प्रशसा करते हुये उहोने तपस्या 
फा उहृश्य जानने का प्रयत्न करिया। उहौने कहा कि प्रस्् धारण करना 
प्रोर तपस्या करना परस्पर विरोधी ध्रु इष्यके गधिषेप कौ स्वीकार कर) 
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प्रजुतने्रपनी कवा कही किमृन्ने श्रपो शु मे पतिरापनादहे। उस्र 
फटा क्रिय) तोम॑ तपस्या करतादहु्रा रस पलत पर प्रपा जीवन समाप्त 
फेरदूगायाडइद्रकोप्रसनक्रौै गिदा सर्पी 1 तिक्रत्त .गा। प्रना- 
वितहोर परद्रने श्रपना स्पप्रफट वियाप्रौरग्जुन रो णिव गोष्ेषाको 
प्राप्त कर क तिये कहु एर ग्रर्तर्ति हो गया । ।सग--१९) 


गृजुन शिव की ग्रारावाम लीतहा गया। उरी बटोर तपस्या ते 
विह्वत हृये ऋषि मरूलि शिवेसे पाथना करने लगे । शिनं क्पिर्याका प्रजन 
का यास्तपित रूप समाया । भुन म्रादिपृस्प पिणु के ब्रफष्पं ग्र का 
प्रततार है) वहु प्रजा को पीन्ति 7 बाले शनुञ्नां का विना करी फे लिये 
मेरी श्रारावना कर रहार । दसी समय प्रक नाम कां एक दानव वारट्‌का 
खूप धर कर श्रजुने को मास्नेकं लिये तयार हुग्रा। किरात का श्ंपरस कृ 
शिव उसकी रक्षाकंगौके लिये जानेलगे प्रौर उहोने प्रपने गणो को पीले 
णाने की श्रादेण विया 1 (सग-१२) } -आरार्‌ प्रजु7कां मारते के लिये साम 
प्राया । उस्र समय गज भ्रौर किरातनेषएक साय बाणा मारे। किरातका 
ताण तो लक्ष्यक्रो वेध कर भूमिमे घूस गया परततु शुनं का वारा पाराह्‌ 
कै शरीर मे विधार्हगया। बाणोसे विद्र वराह मृत होफ़र भूमि पर भिरं 
गयां । शिव का किरात वेपधारी एफ गस गौर श्रजुन वाणा को लंनंवे तिये 
वाराह वं पास श्राये उनमे बाणवे स्वरामिप्व ¶ सम्वन्ध म विवादं हुप्रा 1 
गणा 7 श्रपने स्वामी क नामि पर बाणको मोगा । (सग. १२)। 


प्रजन 7 एक लम्बे भाषणा द्वारा बारा देना ग्रस्वीिर कर दिया । फस 
वापिस चला गया । तव शिव ससाकीरसेवा को भजुन से युद्ध करस्नैके 
लिये भेजा । इस एनापेश्नुन पण प्राक्त मि } परतु प्रजन ने उत 
बाणो कीवर्पाकोश्रदायासदही सेल लिया । शिवं की मेता पराजित हकर 
भाग गर । (सग-१५) । रिव ग्रोरस्फव ने भागती हुई सको र्पयवया 
कर रोका । भब प्रजन पीर शिवका बाणास घोर युद हुश्रा (राग-१५)। 
वित की स्णकुशलतां ५ प्सकर प्रजुन कांक्रौध भक यपठा, परतु उशकी 
शक्ति श्रस्रफल रदी । प्रपनी प्रस्फलता पर उसका माएवय हुश्रा । उसनं ।दन्य 
प्रस्तरो ब्रह्मास्, वरुणास्न प्रादि ता प्रयोग किथा। परपु उका भीरिव न 
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विफल कर दिया । तव श्रयुन धनुप कां छोडकर सत्लयुद्ध करने फे लिय 
तत्पर हो गये । (सग-१६) । 


शिव की वारा वेर्पासे क्रोधित गजुनने पुन गाण्डीवं उठा तिया श्रौर 
सी बाण वपा फी कि शिव की सेना घवरा गर्। शिव मै श्रजुन के बाणो 
को काट कर उसके कवच, धनप श्रादि सबका एव एकं करक निष्फल कर 
दिवा । ग्रब प्रजन बडी वडी चदान प्रौर पडा कं तना से णिब परं प्रहार 
करन लगा । परतुषे सब भी निष्फल हो गये। (सग-१७)। शस्त्रके 
निष्फल हो जान पर प्रजुनशिा परमुक्का का प्रहर करतलगे। दानाम 
भयक्रर मल्लयुद होने लमा । उम समय श्रजुन पर प्रहार कएने कै लिये जब 
शिव ऊर को उद्धते, श्रजुनने उाफो भिराने के लिये उनके दोनी पर उपर 
ही पकड़ लिये | श्रय शिव ने प्रपना वास्तविक रूप प्रकट किया। श्रजुन नै 
शिव कौ महत्ता की स्तुति की ग्रौर उनसे युद्र मे विजय दिला बाली बुद्ध 
विद्या की याचना को । शिवनंप्रजुन को पाशुपतं प्रस्मर धारण केरा कर 
धनूुवेद की शिक्षा दी । श्रचुत के धनुर्वेद को प्राप्त करनेके प्रतनतर शिवं फ 
्रनुभति प्राप्त कफे दद्र ्रादि लोकपाला ने मपे दिव्य म्रस्नो कोश्रजुत 
फे लिये प्रदाने किया} तदगातरशिव समे शन्नो को जीतने का प्रागीवौद 
पाश्रजुनने घर लौटकर बडे भाद युधिष्ठिर को प्रणाम किया-- 
व्रज जय रिपुलोक पादपद्यानत सम्‌, 
गदित इति शिवेन शलाधितो देवस्तध । 
निजगहुस्थं गत्वा सादर पाण्डुपुनो 
घतगुषजधलक्ष्मीधमसुनु ननाम ।\ किण १८४८ ॥) 
५ किराताजु नीयम्‌! का महाकान्यत्वे 
महाफ्वि भारवि की स्वता 'करिराताजु नीयम्‌" को महाकान्य की सज्ञा 
दी जाती हे । प्राचाय दण्डी ते महाकान्य का लक्षण सप्रकार दिया है-- 
सग धी सहूकान्यमु्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
प्राणीतमस्करियावेरतुन्दिगो वापि त प्रुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथोदभूतभित्तरद्‌ वा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवगफला२ स चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 


शमित १३ 


लगरयशवशलतु च-लेमौश्यवसण । 

उध्ानसलिलकीडासद्ुपारलोत्सव ॥ 
पिप्रलम्भविबाहेश्च कमारोदपवरने । 
मन्तदतप्रयारादिनायकाम्युदयस्पि ॥ 


श्रलकुतससन्षिप्त रपामाविर प्रम्‌ । 
सगेरतिविस्तीश भ्नव्यवतसुर्सा घमि |) 
सदत्र सिम्नवुता-तरूपेतं सोकर ङ्कम्‌ । 
फार फटपा^तरस्थायि जायते सञ्लकृि ॥ 


काव्मादण १ १४.१६ 


काण्य ग्रनेक सर्गौ का होता दै । इसकी प्राशीर्वाद, देवता के प्रति नमस्कार 
या कथावस्तु का तिर्देण करके प्रारग्भ फियाजाताहे। इमका कथानके किसी 
एतिहासिक कथा के या किसी सत्पुरुप की कथा के प्राधार पर रचित होता 
है । यह धम-ग्रय काम मोक्ष इन चार पृरुपार्थां की सिद्धि के लिये लिखा 
जाता है । नायक चतुर ग्रौर उदात्त ष्ौता हे। महाकाव्य मे नगे, समूद्रो, 
पवतो, कऋतुग्रो, चद्रोदय, सूर्योदय श्रादि का वणम शि जाता है इसमे 
उद्याघविहार, जतक्रोडाये, मधुपान, मभोग, श्युह्खार, विवाह, कुमारा काजम 
सायक फी धिजय प्रादि का वणन रहता हे | चणानामे प्रलकारौ का चपत्कार, 
होना चाहिये श्रौर वे सक्षिप्तं तही होने चाद्ये । उनमे रस प्रर भावो की 
प्रभिन्यञ्जना होनी चहिये । सग बहुत लस् नही रोने चाहिये | दद सुदर 
श्रौर गेय होमे चाहिये । साधयो का सम्यक्‌ स्प से नि्बरहि करना चाहिये । 
सर्गा मे विभिन घटनाये होनी चा्पिंश्रौर समके श्रत म छद बदल देना 
नाहियं । देस प्रकार का काव्य पाठको श्रौर श्रत्ताश्रो के लिये मनौरञ्जक होता 
ठे श्रौर कवि की कीति की प्रलय पय तं गक्षय रसता है। 


दनं लक्षणो फे श्रनुसार भारवि के 'किरजु नीयम्‌ कौ महाकान्यो कौं 
श्रेणी मे रखा जा पकता है । इसमे ८ सरह । दसको कथावस्तु के ल्द 
कै स्थ प्रारम्भ किया गया दहै। इसका कथानकं ममहू मास्त की इतिहास 
प्रसिद्ध घटना के ्राधार पर निमद्रहुम्रा है) यह चतुवग की प्राप्ति म॑ सहायक 
है । काव्य को नायक प्रज चतुर श्रौर उदात्त है) इस महाकाव्य मे विभिन 
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स्थाना कतुगा उपवन विहार, जतक्रीडा मधुपान, श्यद्खार, युद्ध नायक की 
विजय श्रादि क विस्तृत प्रर प्रस वण॒नटे। य वणन विभिन प्रलकाये से 
ग्रलृन है । इनम रत प्रौर भावा की उत्तम ग्रभिव्यज्जना है। सगनंतो 
बहुत खोरे है श्रौर न बहुत विस्तृत । उद श्रव्यं श्रौर गेय है। सधियाका 
सम्यक श्रायोजने प्रिया गयाहै | सर्गा म विभिन घटनाग्रो का सयाजनं हे, 
सगकेग्रतममभि दछदाकाप्रयोगहृग्राह। 

दस कार गिराताजु नीयम्‌" महाकाव्य पाठका प्रौर श्रोताणा फा मनौ 
रञ्ज वरत वाला हाकर महाफवि भारवि षी कौतिको चिरस्यायी कर रहा 
है । 


६ फिराताजु नीयम्‌" महाकाब्य पर गस्त्रोय दुष्टि से विचारं 

य यशास्नीय र्ध्टकोश से विचार फरतैके लियं दस प्रकरणम निम्न 
विपयो की समालोचना की गर्द दे--काव्य का नायक, चरित चित्रण, कान्य 
की्नी रम की प्रभियक्ति, प्रष्ुति चिनण, अ्रलकाया त प्रयोजन प्रौर 
छष्द निवान । 

(क) कान्य क्ता नायक 

“किराताजु तोयम्‌ ' महाकाव्य का नायक भ्रजुत है। किराताजुनीयम्‌ 
शद की व्युत्पत्ति धस प्रकार दै--किरातष्च प्रजुनण्य फिराताजुगौ) तौ 
ग्रधिक्त्य, कृते काण्यम्‌ श्रथ मे चछ प्रत्ययं होकर श्य क्रो द्यः होकर 
किराताजनीयम्‌ हप निष्पतनं होतादहै। कन्यके नामसेदौ स्पष्ट होता है 
फि इसम किरात श्रौर श्रजन कां वणन प्रमुख है । क्योकि काव्य का मूष्य 
उदेण्य किरात सूपयारी शिव से प्रजन को विजय प्राप्त कराने वाली शस्न विद्या 
को दिलवाना हे) भ्रत मुष्यफनकोप्राप्तकरो वाला हने म्रजूदही दस 
काप्य का तायके होत्ता है। मत्त्रिनाय तेगजुनकफ़ो दही दसं महाकाव्य का नायक 
माना दहि। 


परतु किराताजु नीयम्‌ के दूसरे दीकाकार चित्रभानु इस काव्य का नायक 
प्रजन कोन मानं केर युधिष्ठिर को मानते दह) उनकादै षि कहना कथा कै 
प्रारम्भमे, कथाकेमयम भ्रौरक्याकेप्रतमे भृधिष्ठिरही मूख्य प्पगे 
श्रातिहे। प्रारस्भमेतोवेह्‌दही। नेचर उही के पास प्राकर दुर्योविन फा 


भूमिका १५ 


सारा वृत्तात कष्ताहै। मध्यमे भीक्चिनं अजुन कद्वाराउदही के महुस्व 
की प्रतिष्टा कर्ईूहै, गरम्रतेम भी प्रजुन दियर का राप्तं करके उन्ही 
कै चरणीमं प्रणाम करता हः वस्तुत प्रज वास दिव्यं शस्ना को प्राप्त करना 
युविष्ठिर की पिज के तियं साघनलू्पहे। पत गुगिल्ठिरही इसकान्यका 
नायक है| 


परतु ये श्रयिक सगत नहीहि। काव्यम गञजुन का महत्व युधिष्ठिर की 
परपेक्षा बहुत श्रगिक् है यद्यपि गजुन पहले सगम नही प्रति, तो भी वीसरे 
सशसेलेकरकायफेगततकखदहीकै चश्ति का कवि ने वृप्य रंपसे चरन 
क्ियारटै। तीसरे सगे बादद्स काव्यम युपिष्ठिर प्रव्यक्षस्पं से कही 
उपस्थित नही हति । कही कष्टौ उका साम प्र्रण्यमा जाताद्) कविन स्वय 
काल्य का (गाम किरयाताजु नीयम्‌! स्खक्र यूधिष्ठिर 7ी प्रपेक्षा प्रज कोग्रविक 
महत्व दिया ह । इसलिये श्रजुगकोदही दस उयण्ये का तयक मानना चारिये। 
मह्लिगाय कां यह्‌ कहना ठीक हीदहैकि दस काय का नायक मध्यम पाण्डव 
भरजुनदहं) उसीके उत्क्पका एस काव्यम वणानदहे श्रौरचस्री को दिव्य ग्रस्तो 
की प्राप्ति रूप फल भिसता है । 

(ख) चरित ध्िघ्र-- 

किराताजु गीयम्‌' का कथानक महाभारतः से ग्रहीत हीने के कार्ण दकि 
पात्र लोकयिश्नुत हे ग्रर इनकी विशेपताध्रां से समी परिचितदे। 7विनेभ्रपी 
प्रतिभाः एतल्पना श्रौर पौढ उक्तियो द्वारा इनमे एकु तये जीवन कारसानयेण 
किथाहै। दरस पुस्तक मकेवलप्रयप सभ काहीटीकालो के कारण दस सग 
मे श्रये पत्रो के चरितो की विशेषताये बतार्ईजार्हीदहं 
युधिष्ठिर--- 

यद्यपि प्रथगे पगमे युधिष्ठिर कं सुख पे किमो उक्तिं तो नही कहुलाया 
गया, तथापि प्रय केनो से उनकी श्रोक विशेपत्ाये श्रभिव्यक्त हौ जाती है। 
युधिष्ठिर सत्य का पालनं करने घाले, धम पर ६ रहने वाने, सहनशील म्नौर 


~~न ~ ~ = ~ + ज 
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१ 7िराताघरु नीयम्‌ ११ ५५ गौर ११५७७॥ २ फिराताञ्जु नीयम्‌ १८ यम 
प नेता मध्यमपाण्डवौ भगवतो नारायखस्याशज-- 
स्तस्योतकपक्घतेऽनुबण्य चारितो दिव्य किरातं पूत ॥ मल्लिनाथ ॥ 
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राजनीति मचनुरहै।) नृतमेहारकर नामे रहतहये भीभरेश्मप्रोरगे 
उदासीन नदी ह कि उनकाणत्र दर्यापिन क्याकर र्हाहै) उस गिग 
उहेश्या गौर काठ] का जानने फे लियं वे गुष्तचर भैजते रहते है । णतु पर 
ग्ाक्रमणा करनं स॒ पहले वं उसकी सम्पूण गतिविमि जाने लेना चाहतं टे । प 
दस श्रवसर की पतीमामेहे कि कव उनफाणतरु कमजोर होतादै ग्रौरये उस 
पर श्राक्रमणा करक विजय प्राप्त कर सक । परी णक्तिकासग्रद्‌ श्यिविा 
श्ाक्रमणा करना उचित नडी समभे ।* द्रौपटी प्रौर भीम द्वार उताहुा न्पि 
जान पर भी उकं मनम विकार उप्पन नटी होता प्रौरमे स्नेठभाव से सहर 
प्रौर युक्ति युक्त शब्दा मे प्रपती नीतियो को उनले समाप्ते हे । 


वनेचर-- 

प्रयमसग गुप्तचर के शूप मे मेजे गये वनेचर कै हस्तिनापुर से वापिस 
लौटने से प्रारम्भ होता हे। प्राची राजभीति म प्रपने राष्ट की गतिविधियो 
को जानने श्रौर शनुश्रौ के गुप्त मेलोका पताकरनेके पिये तथा उत्तमे भेव 
उप्पन कराने ॐ लिये सुसगर्टित गुष्तचर व्यतस्थाका होना प्रयते श्राप्रए्यक 
होला था । राजा गुप्तचरा द्वास रष्टरौ आ गतिविपरिया कौ जानकर श्रपने 
कत्तव्य कार्यो का निवास कस्तायथा। श्रत साजाप्रा गो चारङ्रतु हा 
जाता धा! । 


गुप्तचर फे लिये चार गणो का होता श्रनिवाय होता धा--भपरूढता, 
ध्रशयित्य, सत्यपरता श्रौर ठीक प्रकारसे म्रतुमात केर सक्ते कौ क्षमता । 
युधिष्ठिर द्वारा गप्तचर वगाकृर भेजे गये गुप्तचर मेये सभी गुणय । उसने 
ब्रह्मचारी का वप उनाकर्‌ गौर हस्तिनापुर जाकर दुर्या के सभी विनारो, 
योजनाग्रो, कार्यो श्रौर उदहृष्याको ठीक प्रकार से जान लिया भ्मौर्‌ गार 
यूपिष्िर को बत्ताया 1 यद्यपि उनके द्वारा लाथ शये समाचार युधिरठिर् के लिय 
भप्रिय थ, तथापि कह उनके कहन म हिचेकरिचाया पदी) युधिष्ठिर के कत्तेण 
कार्यो को उस स्पष्ट खूप भे उसके सम्भूख कहे दिया । 


वनेचरं कायकेरनेमे चतुर था। उने दुर्वा कौ दुरमिरसा वया ग्रो 
तयारियौ को पुरी तरह मे जान लिया । श्रपनी बाते को उरनं सण्न्श्रोर ठी 
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रूप से तथः प्रभावशाली ढग सं ऊहा 1 उस घाणी सष्ठ श्रीर्‌ श्रौदाय गणो 
से युक्त थी प्रौर उसके कथन प्रमाणा से निर्चित प्रयो व्यक्त करते धे} वह 
रात्राका हितिपी था ग्रौर श्रप्रिय गन वाक्ते भी हितकारी वचनो को कहु 
प हिचक्किचाया नही थाः । तथापि वह श्मति पिनभ्रनथा श्रीर्‌ प्रपने कार्याकी 
सफलता के तिण उमने स्वामी सैका ङोदही श्रय दिया? । 

ुर्योधिन-- 


कन्यके प्रथमस्तयमे कविने दुर्यान के चरित ग्रौर चीत्तियौ को संक्षेप 
मे वतायाहे। इस प्रसमं मेक्चिने दुर्ययिनिको सुयोवन नाम से प्रभिहित 
किया, वयौकरि उसरी नीतिया प्रजा को सुख पहुचानं बाली धी । वस्तुत्त कवि 
ते दुर्यापनकी नीतियो का उतेव करनेम रजा कै कत्ता का उत्लेखे 
किया बा। 


किरात्ताजु नीयमुः का दुयधिन एकं नीतिमान्‌ श्रौर प्रजावत्सल राजाहं । 
वेह जानता रहै कि उसके राज्यकी स्थिरता प्रौर सुख प्रजा प्रौर सेवका की 
ने दुर्योधनं की नीतियो का उल्लेख करममे राजाके क्त्तयो का उत्लेख 
दिया दहै। 
किराताजु तीयम्‌" का दुर्थोजिनं एङ नीतिमान्‌ ग्रौर प्रजावत्सल राजाह । 
चह जाता हि कि उक राव्य की स्थिरताश्रौर सुरा, प्रजाश्रोर सेवको की 
प्रनुरक्तिपरनिभररहै। देणकाधनभ्रौर धायसे समृद्ध घनान के लिये वहं 
छुपि की उनत्ति करना श्रपना कत्तव्य समभताहै प्रौर कृत्रिम सिचाई के माणन 
प्रस्तुत करता हैः । सेवका को उस्तच भ्रपना श्रमुरक्तं जनालियाया! नेह 
प्रकार से,शूय होकर उनके साथ मित्रके समा; व्यवहार करता था । उसने 
पराक्रमी वीर ग्रपने पास एकन कियिये, जौ उसके उत्तम व्यवहारके कारण 


4 


१ प्र सौष्ट्वोद्याय विशेष एलिनी विनिश्चतार्वासित्ति वाचश्च)दद । 

२ नं चिव्यथतस्य मनोनटहि प्रिय प्रवत्नृसिर्खाति प्रपा दहित्तपिण 
चि० १२॥ 

३ तव नुमावौऽयमवेनि य मया निगुहतत्य नयत्रप्म विद्विषाम्‌ 1 वि० १६ 

४ ' किरापाज नीयम्‌ `१ १७) 


१८ भू मिषा 


प्राणो सं भी उसका हित करना चाहते 4 । 

दयथिन के सामत राजाके प्रति भयके कारणा नही श्रपितु श्रद्धा भरर 
प्रेम क कारा उसके प्रादेणो का पालन करत थ । उयका कभी क्रोध करते 
ग्रथवा्प्नाको उष्टाने की श्रावष्यकता नही होती थीः। राजनोतिकं छ 
ग्रगा--साष, विग्रह, यन प्रासन, सणय शओ्रर द्रवीभाव का पयोग करमेमे 
वह कुशल धा । वार उपायो-साम दाम दण्ड गौर भेदे ॐ प्रयोगां को वहु 
सफतेता के सावर सक्ता आा*। याय करने मे वहे पक्षात हो कर्ता 
थाः । 

प्रजां फे प्रपते प्रति श्रनुरागी होने पर ग्रौर पराक्रमी योद्धारो गौर सामतो 
का स्वामी होन पर भी श्नु की शक्तिसे उदासीननहीया। भीम ्रौर प्रजुन 
वी सामथ्यं को वह जानता धाश्रौर दुटनीतिका प्रयोग करके दन काटोको 
किसीभीप्रकारसे गिकाल देने के तिये उद्यत थां। 
दरोपदे-- 

“किराताजु नीयम्‌ ' की दरौपदी विशेप तैजस्विता के गृणोसे गृक्तहै। 
धुधिष्ठिरकी नीतिया सत्यप्रतिशता क पातनं गौर शाते स्वभावके कारणा 
सबसे श्रधिकं कष्ट श्रौर प्रपान उसी कां फेतने पडे थे । इस कारणा दूयधिन 
से प्रतिशोध लेने की प्राकाक्षाससे प्रधिक उसी को थौ! शतु की सफलता 
फे समाचारामे उसकां क्रोध भके जाताहं ग्रौर वहु श्रपनेकोनियत्णमे 
नह्‌ रख सम्ती । वह्‌ ग्रोजस्विनी वाणी ते युपिष्टिर के क्रोध को भडकानें 
का पयत्न वरती है" । वेह युधिष्ठिर मे कतीह किं तुम असाकायर श्रीर 
कोन होगा जां स्वये ही श्रपनी राजलक्ष्मी प्रर कृनवधु का शनुगराद्वारा 

प्रप्हुरण कराद^। वहू युधिष्ठिरे को क्षतियौ, यजग्रो कै समानि श्राचर्ण 


१ महौजसो मानधना वमविता धनुभ्रत सयति ल धकीतय । 


नं सहतास्तस्य न भेदवृनय पिवासि वाञ्छत्यसुभि समीहितुम्‌ । 
कि० ११६ 


२ फिराताजु नीयम्‌" १२१॥ २३ 'किरताजु नीप्रभुः १ १२१५ 
४ (किराताजु नीयम्‌' १ १३॥ 
५ कक्िराताजु नीयम्‌, १२७॥ ६ "किराता नीयम्‌ ११३१ ॥ 


भूतिका १६ 


करने का उपदेण^तीरि ग्रौर उसी मपप्रतिनना को लेमे कंह्तीहे। वहु 
पहले भीम, प्रजु 7, नकल प्रौर सद्व कोप्राप्न होने याल कण्टा का वणन 
करती हिश्रौर उफ वाद स्वय युपिष्ठिर कौगप्राप्त टोनै वाले दुखो प्रर 
णपमानो क बतात्तरीहे'प्रौर ये सप विपत्तिया स्वय नही श्राई, ग्रपितु णुं 
दुर्यो नि द्रारसा उत्पनकी गई ची । 

प्रोपदी युधिष्ठिरस कहती दहै करि जौ मनुप्य क्रोध नही कर सक्ता, णतु 
उससे भय नही करते श्रौर मित उसका प्रदर नही करते । इसे युपिष्डठिर 
को चाहिय कि व्ह क्िसरीभी बहाने भेरसाीधि कौ तोड दे ग्रौर सेमयकी 
प्रतीक्षा न करके मपन पराक्रम सेशाश्रा को जीतनलेः। णात श्रौरक्षमा 
मूनिया के लिये ही उचित है राजाश्नो के निये नही । यदिति म्नौरक्षमा 
का पालन करनही दहै तो उसको राजाय के चिह्वधनुपको छोडकर जटाश्रो 
को दरार करके गभ्ति मेग्राहुति देत रहना ही उचित है" । 

(ग) काव्य की शंली ' 

भारि ते काव्य मे कतापक्ष गौर भावपक्ष दोनो केही महत्व को स्वीकार 
किया! उनका मतद कि काव्यमे शब्द श्रौर अ्रक्दोनौका दही महच्च है। 
जो भात ही जावे, वह्‌ निश्चित श्रय वाली एवं प्रमाणो से युक्तं हनी 
पाहि" 1 काव्यमे जो वातिर्यां कही अप्र, उकेषपदो का श्रथ स्पष्ट होना 
चाहिये । उसमे अय करा गौरव होना चाहिये श्रौर प्रया मे पुनरुक्ति भी नही 
होनी चाहिये । वे प्रभीण्सित गभिप्राय को प्रकट करने मे समथ होने चाहिये ९ । 


भारवि की काव्य णनी के सम्बव मे श्रातोचको कौ प्रसिद्ध उक्ति है-- 
'भारवेयणीरवमः' । प्रयति भारपि के काव्य की विशेषता ग्र्या मे गौस्वका 
हाना ह) स्वय भारवि ने श्रिराताज॒नीयम' के स्थान स्थान परं श्रपती इस 
काव्यगृत चिशेधतः। का समयन करिया दै । चौदहये सम मे प्रजन द्वारां क्रिसत 


[प त ` 1 


१ (किरात्ताजनीयम्‌" १ ४४०॥ २ (किरात्ताजुनीयम्‌, १३३॥ 
३ "किरातताजुनीयमः' १४५ ॥ ४ 'किरताजीयमः १४४॥ 
५ 'क्रिगताजनीयम' १३॥। 

६ स्फरन्तान पदरपाकृत न चन स्वीकृतमधगौरवम। 

रवितः प्थगथया गिरान च सामथयमपोहित पवचितं॥ कि० > ३७ ॥ 
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फ़ी बति का उत्तर द्ततहण्वे कणी की यिक्ेपतता का निम्न प्रकार से वरान 
द्रत टै- 
कि० १४ ३५ ॥ 

विविक्तवणभिरणा सुखेश्रति प्रमदियती हूदेया घपि हिषाम्‌ । 

प्रवतते नण्कृतपुण्यकमरा प्रम यगस्मीरपदा सरस्वती ॥ 

भविति ते सभ्यतमा विपश्चिता मनोगत वाचि निवेशर्यातये। 

नधत तेष्वप्युपप ननेपुखा गस्मीरमथ कतिचित्प्रकाशताम्‌ ॥। 

स्तुवन्ति पर्दामभिषेयसपव विशुद्धिमुक्ततरपरे विपश्चित । 

हति स्थिताया प्रति पुरुष शचौ सुदुलभा सवमनोरमा गिर ॥ 

ग्रथति वाणी के वण स्पष्ट रूप से उच्चारित हने चाहिय । वे सुननेमे 
सुखकर हीने चाहिय भ्रौरशतृश्रा के भी हव्य फो प्रसव करणै वाले होने 
चाहिये । पदो म स्वच्छया श्रोर गाम्भीय लिना चाहिये । बे गर्यो को प्रकाशित 
करने वेले हते चाहिय ) कद्ध व्यक्ति वाच्याय की गम्भीरता को प्रधिकं श्रेष्ट 
यतते है प्रौर वुं शब्दसाथयकी प्रशसा करते है ! परतु उत्तम वाणो इन 
दाना विशेपताश्रा से युक्त होती हे । उत्तम कव्य वही होता टदै जो इन सब 
गुणो से सम्पन होकर मसोरमदहो । 

"गि राताजुनीयम' मे भारविने हा मभी गिशेपताप्रो को बनाये रखादे। 
ण़रव्नो की सामथय के सावं उनकी वाच्याथ गग्पत्ति भौर प्रयगाम्भीय प्रशसा 
फे योग्ये! इम फाव्यके सम्पादोमे भारवि ने श्रपती उक्तियोको वाणीके 
इन सभी गणो से सम्भृत कियाद । वे कम सेकम ब्दो मे बहुत सरत हग 
के साथ प्रधिकरेसे प्रधिक श्रर्थो की प्रभिव्मजना कर देते ह । इनं शब्दोमे 
फितनी मामिकता है, जबकि कुसा की राजसभा मे हुये श्रपमानकी प्रगिसे 
दगध द्रौपदी यधिण्ठिर से कहती है-- 

गुणातुरक्तामतुरक्तसाधन कला [मानी कुलजा चराधिष । 
पररत्वदत्य क इवापहुर येन्नोरने(माप्वधूमिव श्रियन्‌ ॥ 
कि० १३१ 
र्थति प्रापके भ्रतिरिक्त ग्रौर कौन सा कुलाभिमानी राजां होगा, जौ 
प्रेम वाली, कुलीन सुदर श्रपती कूनवधू प्रौर राजलक्ष्मी कां स्वय शत्रा 
द्रास प्रपूर्णं करा दे। 


भूमिका २१ 


सृत कै कायोके विकाममं भारवि कों यद्यपि कलापक्ष काप्रारम्भ 
करते वाला कहा जाता हे, तवापि उण काल्यं भ्राङम्बर यक्त श्रौर समास 
बहुल पदो द्वारा बहत क्लिप नही हो गया है। इतके काव्य की रीति को 
वदर्भी कहा जाना चाहिये, यद्यपि न्तम कालिदास के समान माधुयव्यञ्जक 
वर्णो की गधिकता नही है, जोवीर रस कै काव्य कै लिये प्रधिकं उपयुक्तं 
भी नही हाती । तथापि भ्रत्पसमास युक्त श्रौर समासरहिति पदोकी रचनाक 
याहुल्य होने से इनकी रीति वदर्भीहीदै । द्रौपदी के निम्न प्रोजपुए्‌ बचनो 
कु निश्चय ही वैदर्भा नीत्तिमे रण्वा ज सकता है) 
पुरसरा धासवता यशाधना सूद सह प्राप्यं निकार्मीहशम्‌ । 
भवाटशाश्चेदाधिकुवते रति चिराश्रय हुत हृता भतस्विता ॥ 
कि० १४३ |, 
परतु जिन स्थानो पर कवि नै श्यञ्खार रस की प्रभिव्यस्जना कहे 
प्रौर प्रकृति का सुदर चित्रण विथाहे, वहा निश्चय ही माध्चुयव्यञ्जकं वर्णा 
का प्रयोग है-- 
सवाता भुह्ुरनिलेन नीयमाने दिव्यस्त्रीजधनवराशुके विवतिम्‌ । 
पयस्यप्पुथुभरिमेखलाशजषल स॒ अज्ञे युक्तकमिवान्त रायमूरवीं ॥ 
कि० ७१५ ॥ 
परतुयुद्धके निम्न वणन समे निश्चय ही गौडी रीतिका सौदय विद्य 
मान ह-~ 


जलौधसम्भूषछनपू छितस्वन प्रसव्तविध्‌ ल्लसितधित्त््‌.ति ¦ 
प्रशटतमेष्यं धतधुममण्डलो सभूव भूयानिव तत्र पावके ॥। 
किं १६५९ ॥ 
(घ) रस की श्रमिभ्यक्ति 
'किराताजुनीयम' मे वीर रस फी प्रतानता है । दसम श्रन्य श्युद्रार श्रादि 

रसोकाश्रायोजनश्रगं कूप से विया गयादहै'। भारविनै प्रथकै गाम्भीयं 
क्री रक्षाकरते हृएरसोकाजो श्रायोजा किया है, वह्‌ ररत क्ायनहीहे। 
कृष्ण कयि ने इसी गृण के कार्मा भारवि के कन्यके प्रणता की हि-- 


१ श्युद्धारादिरसोऽद्घमघ्र विजयी वीर, प्रधानो रस । मल्लिनाथ ॥ 
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परदेशवुर्यापि महा-तमन प्रदशय ती रसमाद्धाना । 
सा भारवे सप्पयदी पिकेव रम्पाकूति करिव नोपजीष्या ॥ 
रथात महान्‌ श्रथ वा प्रकट करती हुरप्रौर रस को गास्ण करती हु 
भारवि की रमणीय कृत्ति उत्तम मागको दिखाने वले दीपफ़्फ समानकफि 
कवियो के माग का निदेणत तही कर सकती । 
णारदातनयने भी भारवि के कायो मे विद्यमाने भाव शौरस्सकी 
प्रणसा की ह-- 
पादात्स्य साबरसयो सारवि स्पष्वमूदिघान्‌ । 
भारविकेकाव्यमेप्रवान रूपसे वीर रस कोश्रगं स्प सेग्ृद्धार 
रादि रसा की श्रभिव्यक्तिहै। म्रगरसो मेभी श्ृद्धार ही मूख्यसूपसेहे। 
वीर रस की श्रभिव्यक्ति काव्यके प्रथमसगयसं ही प्रारम्भ हो जातीं दै, जबकि 
द्रौपदी य॒धिष्ठिर के उत्साह को प्रबोयित करने श्रौर शतरुप्रो सेप्रतिणोच लेने 
केलिये म्रोजसेभरेहुयेशदा कोकहती हे। द्रौषदीके मिम्न शब्दो मे ~~ 
प्रवे ध्यकोपस्य विह तुरापडा भर्वति दष्या स्वधमेष रेहिने । 
प्रमषशू-येन जनस्य ज तुना 7 जातहूदन न ति्िषादर ॥ 


वीर रमे की निश्चय जाग्रति होती है । इसी प्रकार दूस" रागमे भीमक 
वचनो मे वीर रस की निश्चय णि-यक्ति हे - 
द्विरदानिध दिग्विभाविताश्चतुरस्तोषनिधीनिवाषत । 
प्रसहेत रणे तवानुजान्‌ द्विषता » शतम युतेजस ॥ ० २ २३॥ 
प्रवाति शनुप्रा मेसा कौनदहैः जो चार दिगजो श्रौर चार समरो 
समा, यृद्धक्षेत म॑ प्रस्थानं करते हुयं द्र क समान तेजस्वी तुम्हारे 
साद्यो के पराक्रम को सहन केर सके ? 
किरात श्रौरश्रजुनके युद्धम फविने श्रजुनं को प्राश्य बनाकर वीर 
रस की उत्तमं -यञ्जनाकी है । अब किरात केसाय युद्रकरते हुये श्रजुनकै 
सभी शस्त्र प्रसफल हौ गये ग्रौर उसके द्वारा पके गये वृक्षो श्रौर णिलाम्रो फे 
प्रहर भी विफल रहे, तब गगा 7 प्रवाह को चीरते हये मगर के समानं श्रजुतं 
ने शिव द्वारा फ़के गये बाणो को नदी के सम्पुख उपस्थित होकर सुवणा की 
चट्रान कै समान शिव के वक्षस्थल पर भुजाश्नो से प्रहार किथा-- 
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उ-मज्ज सफर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बारनद्या 1 
गाण्डीव कनकणिलानिभ भुजाध्यामाजष्नै विषमलोचनस्पं वक्ष ॥ 
कि० १७ ६३॥ 
किराताजु नीयम्‌" कै प्राठन, गौ । ग्नौर दसवे सर्गा म ददैतागनास्रा कै वन- 
विहार, जलक्रीडा, रतिकति प्रौर त्रजुग कां तभा के प्रयत्ना का वयात 
करनेमं 7मिनेश्यृज्धार रक्त कौ उत्तम प्रभिव्यञ्जनाकीदहै। परतु भारवि 
केयेभ्यट्धार कालिदास शौर प्रष््धोप वे श्ुद्धार कफे समान उदात्त श्रोर 
मयादिति नही है। भारवि का श्बुद्धार प्रणान विलसवृतिप्रौर कामृकता को 
उभारने वाला है। भाविके परवर्ती कवियो मे दस प्रतिरस्मजित श्रौर 
प्रम्यदित श्पद्घार की ग्रौर प्रवृत्तिं उत्तगेत्तर बहती गर्ईइटहं। भारवि कै 
फमभ्यगार के कख उदाहरण यहा देना उचित हौगा-- 
लोलहण्टि वदनं दयततायास्चुस्बत्ति परियतमे रभसेन । 
त्रीडथा सह विनीवि नितम्बावशुक शिधिलतासुपपेदे ।। 
कि० & ४७॥। 
प्रियतम द्वारा प्रियतमा के चल्चन नतो वाले मूख को भनरदरती घूमने 
पर नीवी के खुल जातेसे लज्जा के साध ही उनका वस्व भी नितम्ब से 
खल गयाः । 
प्रथवा- 
व्यपोहिबु सोचनतो मुखा{नलरपारयन्तं फिल धुष्पज स्ञ । 
पयोधरेणोरसि काचित सना प्रिय जधघानोग्ततपीमरस्तनी ॥ 
किं० म {६९॥ 
नेनोते फलो के परागको फूक मारकर उडत से श्रसमथ प्रियतम की 
छाती पर किसी उ मत्त हुई उवे उठे हुये कठोर मोदे स्तनो वाली सुराद्घनाने 
प्रप स्तम से प्रहार किया । 
प्रथा-- 
द्रसिभुति सहसा हमे परस्यः चैलपरता जधनाशुकेकदेषे । 
सकितमवतनोच सतपाया प्रतियुवतीरपि विस्मय निनाय ॥ 
कि १०, ४५ |} 
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तपस्वी श्रजु्ने के सम्भू जानेपर वापूसे जधा केनस्ना ठे सहसा 
ग्रपहूत हौ जानं पर लज्जा करती हृरद उस सुरागनाकी जाघो बै निरावरण 
हौ जाने पर दुसरी युबतिया भी ्राण्चय सं चकित हो गह्‌ । 

किराताजु नीयम्‌' के प्राठ्वे, नीते रीर दसपरे मर्गामेकविनेश्यृह्धारका 
जो चित्रण किया हि, वह्‌ किसी एक कथानक का नरनय प्रतीत न होकर 
मुक्तश्युगोर वगानाका समुदायसं प्रतीत होताहै। इनमे कोई थानप 
की प्रवाह हो, एसा नही है, श्रपितु ये शलोक †1यके नायिकाग्नो कीश्गार की 
विभिन श्रषस्थाग्रो के चयोतक है । 

(ड) प्रकृति चित्रणं 

भारवि नै ग्रपने काव्य म यद्यपि प्रक्रत्ति का बहते सदर वणन कियादहै, 
तथापि उसका प्रकृति चित्रण कालिदास के समान सवेदनशील तही है श्रौर उसको 
मावता के साथ एकाग्रता तही हयेती । शतिदास 7 प्रकृति केवल उदहीपन 
भ्रोरं प्रालम्बन ही नहीहै, ग्रपितु व्ह पानोके साथ एकल्प हा नाती हे । 
उसकी शकु तता वस्तुत प्रकृति का एक रूपं है । उसका श्यृद्धार करने कं 
लिये प्रति स्वय वेस्न प्रारूप ग्रौर श्यृद्खार सामग्री उपहार म॑ देती है । उनकी 
विदामे ह्रिशिया घास खाना छोड देतीदै प्रीर लवाये माक गिरतीदहै। 
परतु भारवि प्रकृति के साथश्रपोपानो की इती तादास्म्यता एत्पला नही 
कर्‌ पाये । 

भारवि ने प्रकृति के श्रालम्बन गौर पहीपनं दोनो रूपो का वणान किया 
है । महाकाव्यो की परम्परा के भ्रनुल्प "किराताजु नीयमूः के सूर्यारत वर्णन, 
रात्रि वर्णन, प्रभाते वर्णन, प्रवत वर्णन, छ ऋतुमो का वर्णन श्रादि प्रकृति 
फे सभी श्रगोकावेर्णन विणदस्पसेहे। परतु भारिका यह्‌ प्रति वर्णन 
पराय श्रलकाराके बोकसे बिले हौ गया है । प्रकृति ऊ स्वाभाविक नित्रणो 
मे यमक जते णब्दालकारो की योजना करके कवि मे उ्तकी मारमता को कमं 
ही किया है। 
यधा- 

कुर्रोगणा एतर्यस्तरव फुभुमानता सकमलं कमलम्‌ । 
दह्‌ सिण्धवग्च वररएावरणा करिरा प्रदे सनलदानलष्ष ॥ 
कि ५ २५ 
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यहा कुररी पी बाल रह है, वृक्ष पुलासे भुवे हे, जल कमला युक्त 
है, नन्या वृक्षा मे श्रावृत्त है जघस युक्तहं प्रौरताप का दूर करती है। 
वे हाथयियोकोप्रसने करती ह) 
दस पद्य मे प्रकृति फे चिच्रण की श्र्पक्षा यमेक प्रलेकारकै शौभादही 
प्रधिक है। तरवे --तरव, केमल--कमलम्‌ वरणा---वरणा, नलदा-नलदा 
मे वर्णसमूह की प्रावृति हाकर यमक प्रलकार का चमत्कार प्रदशितत किमा गथा 
दै । तथापि ग्रनेकं रलो पर प्रकृति का चिन प्रनत हति हुये भी बहत 
सु देर स्वाभाविक भ्रौर मापिकदहे)। 
यंथा-- 
विपाण्डु स्यानभिवानिलोहत निर धती सप्तपलाश रज । 
ध्रन विलो-मीलितबारचक्षुष सथुष्पहासा वनरानयोित ॥। 
णुघ्र वर्णकेवायुसे ठडाये जात्ते हुये मप्तपर्णके पराग कौ उतेरीयं के 
समान सभालती हृद निमल प्रर खिले हये बाणाके वृक्षा ूपश्राखो वाली एव्‌ 
पुष्पर्प हमी हसती हुई वतपक्तियो रूपी यूवतिया को उसने देखा । 
प्रभवा 
उपति सस्य परिखासरम्यता नदीरनोद्धत्यमपड्धता मही । 
मवेशु ख सप्रति सस्तवस्थिर तिरोहित भरेम धनायमधिय ॥ 
वि०४२२।। 
धान पक वर रमणीय प्रतीत ते है। नदी उद्वतता को दछोडकर 
स्मणएीयहो गर्द हे पृथिवी कीचडसं रदित हो गहदहै। शस्दे ऋतुने श्रपने 
लवी गणो से वर्प ऋतु की णोभा करे पुरानि दढप्रेम फा भी तिरोरित कर 
दिया हे । 
निम्न षद्यमे मौमोके सायकाले के समय धर नौटने को ग्रति सनौोरम 
वणन है -- 
उपारता परविमरानिगोचरादपारय-त पतितु जवेन गौस्‌ 1 
तमुत्घुकाश्चक्रवेक्षणोत्सुक गवा गस ॒प्ररनुतपीवरोधसं ॥ 
श्रथात्‌ रान्निके पिद्छले प्रहर मे गोचर भभिसे लौटती हुई परतु तेजी 
से भूमि पर दौडने मे श्रसमेथ हाती हुई मोटे थतो से दूधको वहती हुई गौगो 
मे श्रजुत कौ देलनं के लिये उल्मुक बना दिया । 


९६ शूमिका 


निस्त पद्यमे कसला के परागं के सौ-दय का वगान ह- 
उत्फुरलस्थल लिनीवनादमुष्मादुदधुतत  सरसिजसम्भव पराग । 
वात्यािधियति विर्बत्तिति सम ताशधत्ते फमनकूमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ ॥ 
फि५ ५४१३९ ॥ 
स्थल कमल खिल रहे है, उनसर पराग विर रहा टै, वाण्डर दवारा उपर 
उडाया जाकर वह स्वणानिपित छत्रकीणोभाको धारणा कर रहादहं। 
भारवि का यहु वणान श्रौर बवण्डर से उडते हुये पराग की स्वण॒मय 
प्रातपन से उपमा देना कविया मे प्रति प्रसिद्ध हुम्रा ह ग्रौर इसने भारविको 
ग्रात्तपन भारवि की उपायि प्रदान की । 


वस्तुत भारवि का प्रकृति-चिनण ्रालेम्बन की श्रपेक्षा उदहीपने ग्यक 
है । सूयदिय, सूर्यास्त, च द्रादय, छं -तुश्रा का वरान श्रादि कवियो मे देवाग- 
नाप्रा हारा किय जाने वले विलासो की मादकता मे वृद्धि करनेके लिये विये 
ह । उल्का वणन इमीय हे, कि उनसे कवि को उमादक वातावरण प्रस्तुत 
करते मे प्रधिक सफलता मिलीदहै। छं ऋतुश्रो का भ्रलग प्रलग श्राकाश् श्रौर 
वते श्राविभवि गमप्सराश्रीके श्रदेशं से उ-मादक वातावरण कै सजन के 
तिये दहीहाताहै। वेसष्त ऋतु पे वर्णन मे- 
ए्वसनघलितपत्लवाधरोष्ठे नवनिहितष्यमिवायप्रूनय ती । 
मधुसुरभिणि षरटपदेन पृष्पे मुख इव शातलतावधुश्चुधुत्रे ॥ 
किं० १०३४॥ 
मानो नवीन ईर्प्यासे मान करती हुई शाल लता स्पी वधूकेवायुरूप 
पवसन से कापते पटलव शूप होठ वाले मरकद प्रादि से सुगीधत पुप्प रूप 
मख का ध्रमर ने चुम्बनं किया । 
(च) श्रलदासो फा श्रायोजन 
भ।रवि ने कान्य मे श्रलकारो का प्रायोजग प्रव्यधिक गिपुराता से किया 
है। कवि 1 शब्दालकार ग्रौर गर्थालिकार दोनो का यथास्थानं प्रयोग किया 
है । तथापि इस विवान मे भारवि पाण्डित्य प्रदण्नकफे लोभ मे फस गये हे । 
भ्रनेके स्थलो पर उहोने ग्रतिकलिष्ट यमक एव प्रहूलिकामय श्रलक्रारोकफी 
माजा हं । परतु उनके इस प्रकार केप्रलफार प्रक्रति के ्रौरयुद्धके 
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चितणामदहीश्रधिकं हु। कवि जर्हो गम्भीर श्रथ म नरी वाणी क प्रयोग 
करते हं, हा उह उपमा, श्र्णातरयास प्रादि सरन श्रौर स्वाभापिक 
प्र्थातिकारोका ही श्रधिक प्रयोग फियाद्वे। निग्न पद्यम गर्था-तर ग्रामं 
प्रलार है-- 
तथाऽपि निद्ध न भवञ्जिगीषवा तनोति शुध गररासस्पदा यश । 
समरं नय भूतिमनायसगमाद्‌ वर विरोधोपि सम महात्मि ॥ 
७ १८5 | 
निनपद्यमे भारविने पलप से श्रनुप्राशित उपमा की योजना की है-- 
कथाप्रस्गेन जनर्द हूतादनुस्मताखेण्डलसुतुविक्म । 
तवाभिधानाद व्यथते नतानन सदु सहाप नपडादिबोरग ॥ 
किं° १२४।। 
भारति की प्रलकारो की योजना म पाण्डित्य प्रदणतन को भावना का दशन 
हमको उनके चित्रालकारो से मिलताहै। ये गलकार कन्थं मे यद्यपि श्रनेके 
स्थलो परै, तथापि पद्रहवे सभम इतका प्राचूय हे । पद्रहवा सग वस्तुत 
कवि ने श्रलकारो धी कारीगरीकोदही प्रदर्थित रणेये लिये स्वा प्रतीत हाता 
है। निम्न एलोकमे गोभूतिकापये का चमत्कार दै- 
वेन्रशाफकुजे शलेऽलेशजेऽकुक शात्रये \ 
धात कि विदिश्ये जेतु चु जेशो दिति कितया ॥ 
कि० १५ १८॥ 
दसं पद्य मे प्रप्येक पक्तिको उत्टाया सीधा पठनेपे एकमसाही पडा 
जायेगा । 
निम्न पद्य म॑ प्रप्येक पाद मे फेवद एक वया का प्रयोग है-- 
स सास सासु सासो येधायेयाययायय । 
ललौ लीला ललोऽलेल शशीशशिशुशी एणन्‌ 1 
कि० १५५॥। 
निम्न प्य फे वारो पदौ मेप्रव्येक बारहो पदो की ग्रावृत्तिरहै, परतु 
उनका प्रथ भिन्न है-- 
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विकाशमीयुजगती शसागसा विकाशमीधुजगतीशमागर । 
विफाशमीयुजगती शमागणा विकाशमीुजगतीशमायणा । 
कि० १५५२ ॥ 
निम्न पद्यसे केवल एकं हौ वर्ण का प्रयोग है-- 
न तोचन्रुनो चु नोनी सानी नानाननाप नच । 
नु नोऽनुनो सतुतेनो नानेना नु नतुननुत्‌ ॥ कण १५ १४॥ 
(छ) छद विधान्‌-- 
भारवि नै 'किराताजु नीयम्‌" मे लगभग १२ छंदो का प्रयोग किथा हं । 
प्रथमं सगमे १ से ८८ तक वणस्थ, ४५ म पुष्पिताग्रा श्रौर ४६ मे मालिनी 
छदं है | 
भारवि के वशस्थद्यन् की ्रालाचकांने प्रणसाकी है। श्री क्षेमे द्र उप्तकी 
प्रणसा म कहते है-- 
वतश्छुचस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभां भार्मन पच्छयेनाधिकीफुता 11 


७ पूववर्ती श्रौर परवर्ती कवियो के सन्वभमे भारवि 


सस्रत काव्यो कीधारा म ती मोडस्पष्ट रूप सेदेखे जा सक्ते हं। 
पहला मोड 'रामायण' श्रौर महाभारतः काद । इनके रचयिता बातमी 
प्रीर व्यास है) इनको कवि की गपेक्षां महूपि के मसे श्रयिक जाना जाता 
है। इनं काव्यो कौभी कान्यो की श्रपेक्षा धार्मिकं साहिप्यं कै ल्पमे 
प्रयिक ्रादर मिला हे इन काव्यो म कान्य सम्बनी प्रतिभा के महान्‌, 
उच्च, मोहक श्रौर रगीन विस्तृत दशन तो होते हीरहै, सायही प्राचीन 
जनजीयन की भारतीय महुपुर्पा की, उनके नम, सृति प्रर सभ्यताकी 
एक्तिणाती भफाकी भी भिलतीदहै। इसके साथ ही यहुमी सना जाता 
किये काव्य कवियोने श्रषने उस युगमे सलिले, जव कि उनके काव्यां के 
पात स्वय भी जीविनये बल्मीकिको राम का श्रौर व्यासं फो युधिष्ठिर 
फा समकालीन स्वीकार किया जाता है । दसीलिये उन काव्यो मे जीवनक 
सचित्र प्रभिन्यर्वितया प्रधिक स्वाचाविक है । यद्यपि उनमे काभ्यत्व है, भावो 
प्रीर रसौका सम्भरणदहैः श्रलकारोकी सजावट है, पत्रा कै भ्रतिश्नयोविति 
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से भरे हुये सौदय श्रौर वीर्य का चिवेशा दहै तो भी कान्य वास्तविक 
जीवन की प्रभिव्यक्ति करते है ग्रौर उनम वणित धटनाये सत्य प्रतीत होती 
ह । यद्यपि वे काव्य राजवशो फे चरित्र को प्रस्तुत कस्तेहै, तो भी उनमे 
सामायजनोके चित्रिणोफेसायथदही राष्टीय ण्व सामाजिक विशेपताग्रो की 
भ्रभिव्यक्तिभी है। तद्यपि उस युग मे भारतवप छोट स्वाधीन राज्यो मे बदा 
हुमा का, तो भी वे राज्य रष्टरनही ये! उन पियो ही दणि मं साष्ट्रतिक 
दृष्टि से एक्ता मे धिरे हुये समी राज्यो का समूहुकी राष्ट था ग्रौर उनको 
राजनीतिक दृष्टि से एकता मं बाधना क्विया को श्नच्छा प्रतीत होता था। 
"जनन्य जमगूमिश्च स्वदिपि गरीयसी' जंमी देशभक्ति की भावनाय भी 
'समायशा' जसे काव्योकीदहीदेनहे। 


ने केवेल भावनात्मक श्रौर सास्छतिक दष्टिसे ही येउच्व है, श्रपितु 
कविता के कौणएल कै विधानसे भीये कलां के उच्च शिखर परर पहुचे हये 
है। इन काष्यो मे कथानक का संगठन सशक्त श्रौर सुगस्िति हे तथा भाषां 
का प्रवाहं सरले श्रौर प्रसाद गण युक्त है। श्रलकारो का इनम स्वाभाविक 
सौदयदहे शरीर विभिन ससो की सरम श्रौर स्वाभाविक प्रभिनव्यक्तिहै। 
कवियो ने इनमे श्र पाण्डित्य का देणन करे विलष्टता उप्पन नही की। 
उहाने काण्य की सजावट के लिये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, र्था तर यास, 
स्वभावोक्ति ्रादि सरल ग्रौर स्वाच।यविकं प्रतकारां काही प्रयोग कियादहै। 
इनके छदभी सरल ग्रौर गय है । यही कारणा है कि इन काव्यो का 
भारतीय अनजीवन मं बहुत श्रधिक मह्‌प्वपुण स्थाने र| ये काम्य केवल 
पण्डितो केलिये दही नहीथे, ्रपितु सामा जने की सम्पत्ति वन गये थ। 
यही कास्ण ष्टं कि परवर्ती कवियां कं लिये काव्य उपनीव्यदहो गये म्रौर इनके 
प्राधार क लेकर उ होने श्रमी र्वनाग्रा क्रा प्रणयन किया । 


काव्थधारा का ह्ूमरा मोड कालिदास ग्रीर ्रश्वधोप जसे महाकवियौ की 
रचनाश्रो मे मिलता है। मारसम्भव' 'रघुबण', मेषदूत' प्रमिज्ञानणाकु त- 
लमू" “सौदरन द' शवुद्धचरित' श्रादि काष्यो मे इस नर्ईधारो के दणनं होते 
है ये लेलक ऋषि नही है श्रपितु महाकवि है । दने कान्यो मे "रामायण 
प्रोर महाभास्तका अनजीवननही हैः परतु इृहोने काव्या कीषरौली का 
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प्रोर प्रविकर परिष्कार किमाह । कवानफ कै सगठ्न, भापा का सहज प्रवाह, 
भावाकौसुदर प्रभिगक्तिं गौर कलां कै ध्राव्ण का हनम निश्चय ही 
पप्र हूग्राद्ै । दूमर एब्दोम॑हूमवेह सत्तहै रि इनवपियो की रचकागो 
मवायतप्वका प्रयि विकास हुमा रै । वस्तुत कालिदासे क्यो मे हमको 
सस्छन कायो की भापात्मस्ता ग्रौर कलाके चरम परिष्कार प्रीर सवक्किष्ट्ता 
के दन होते र । इसम सभी कगिया प्रर प्रालोचफा द्वारा प्रणसित होफरवे 
राएटीय कविना के प्रतीक धत गये । कालिदाम फे विना सस्कृत फाया 7ा समूह 
गिजवि सा प्रतीत लेता दै । 


कातिरासमै काव्यामे कथावस्तु के संगठन, पातां के चरित चितण, 
भावा कौ प्रभिन्मक्तिं प्रौरमभापा केसौदयं का समूचित संतुलन हुभ्राहै। 
इसने उसके कान्योको भावी कवियाके लिये श्रादश वना दिया । यद्यपि 
काणिदास कै काग्यो मे काव्यशास्मी्थं नियमो का श्र धानुसरण नही है, 
तथापिवे शलो के उचित नयन, भावोके योग्य भाषा, प्रलकारो के सरर्लं 
प्रर स्वाभाविके समावण एव मरम यथां रोचफ़ कत्पताणा केकारण रस 
क्ती मजनाकरत है) उनकेकायामे भावाप्नौरकला फा उचित समवय हे, जीवन्न 
सरस सगति हं श्रौर इसके साथ ही राष्टीय सस्कति कागादशभी है! कालिदास 
कान्य के बाह्य रूप की प्रपेधा भातरिक भावो की ग्रभि-यक्ति को गधिक भहस्व 
पतेहं। 


कालिदाप्ष 2 कोव्योमे पानोकौप्रान्ण छपे प्रस्सूत करनेके कार 
लायक्पध्ीय पानीकेही शण ही दिखाये गये हं। परतु रामायण गौीरग 
भोरतमे उनके गृणोके साथ दोपोको बतनेमे भी संकोच मेही [| 
गया । राम जहां मयदिा पषपोतमदहै, वीरहै, गम्भीरदहे श्रौर सबको 
दिखाते वलिहै बेभी श्रपने दुखोमे धय भी छोडकर भ्रप्यधिकं चि 
हौजातेहै। सीता का विदोह उनकी बीरताको विलुप्त केर देता 
युधिष्ठिर सभी गणोसे मम्मनहोति हये भा चूत के व्यमनीदहै ग्रौर ययुतक्री 
करते हुये' उचित ग्रौर श्रनुचित को भ्रूल कर श्रपने भाद्यो तथा पत्नी कौ 
दाव पर लगा देवे? नायर के इसदोष केलिये क्त्रि उसे क्षमा नह 
कर्तां) 
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दसके विपरीत लिदपिके नायवे परीक्षा पानदाप से रित गुणा 
मे सम्पनदहै। कपि उनके दापा का ग्रपने कान्य ङौफलसं द्िपा दताहे। 
निद पि पतिव्रता सीता के परित्याग करन बाले रामकां प्रक्षिप्त करने फै लिये 
उनके पास एक भी शब्द 7षहठी था । इसका कारण सम्भवत यह रहा हागा कि 
उस युगमे राम प्रवतार्के न्पम प्रसिद्धहो चुेथे गौर पृन्प सपमे 
प्रवतीणा भगवान्‌ मे दोपो का उदभावना दोकमानस फी भावना के विपरीत 
होती । परतु उनके प्रय काव्या मे यही पवृति दिखाई न्तीह्‌। शकुतता का 


परिप्याग करनेमेदोपी दृष्यत के प्रपराध काटने दुर्वासा कै शाप की 
कत्पना करके छिपाया ! 


कालिदास द्वारा नायकम पिसीपपका न दिखाना प्रस्यर्ती कविय के 
लिये स्वीकरणीय भ्रादण यन गया श्रौर कान्यणास्ना मे यहु नियम वना कि 
केवि को नायकमे दोपो की उद्भावेना टी करपी चाहिये । यदि उसमे कोई 
दौपदहो तो उसकोश्रये प्रकारसे इम प्रकार लिखना चाहिये कि दोप प्रतीतं 
त ही । 
कालिदास श्रौर श्रश्वघोपके बाद सस्टर्त कन्य कीधाराकौ भारवि नै 
एक प्रर मोड दिया । भारवि के पास श्रपने से पहने के बचिया वाल्मीकि, 
व्यास, पलिदास गण्वघोप प्रान की समद्र परम्परा विरासत कै क्पे 
उपताम्ध यी । उन्होने परम्परा कोग्रहुणा करके भी एफ नया सोह दिषा। 
प्रच तक कविता मे भावपक्ष श्रौर केलापक्ष का उचित सतुलन वा प्रर 
'श्वसमे कवियो नै भावपक्ष को गयि सल्तदियाथा। परनु भारविने प्रपने 
'षीव्यमे कलापक्षको श्रौर पाण्डित्य प्रदशन की प्रवृत्ति को प्रधिक महत्त्व 
पशप | यद्यपि भारवि जहा कव्यिकी वाणी की विशेपताग्रो को बताते है 
यादा पृदाके ब्रर्थाके गौरव कये ग्रधिफर महत्त्व देतै हू, तथापि व्यवहूुरमेवे 
ष्रष्दोकी कीडा, विनातकारो क प्रयोग श्रीर्‌ पाण्ित्य प्रदणनके भोहमे फस 
भाति है । काथ्यकेप्रारम्भम इस प्रकार की प्रवृत्ति न हने परमभी काव्यके 
प्रवाह के भ्रागे बदन के साथ उनकी यह प्रवृत्ति बढती जाती है। “किराताजु - 


{-- ------- 


१ यत्स्यादनुचितं कस्तु नायकस्य रसस्य वा| 
विरुद्ध तत्परित्याज्य म-यथा वं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ साहित्यदपण ६ ५० । 





~ 
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नीयम्‌ ' के पद्रहेव सग म यह्‌ प्रवृत्ति चरम श्रवस्था तक पटचती हु दिलाई 
देती है| 


कािदास के समान भारदि की रीति वदर्गाहै। परतु कह इस प्रफार की 
वद्भी नही है, जसी काल्लिदासकीदहे। भारवि ने लम्बे समासो श्रौर विलष्ट 
पदावली का श्रभिक्र प्रयोग नही क्रिया, तथापि उनके पदाके प्रर्धौ मे व्ह 
लालिव्य, सरक्ता श्रौर स्पष्टता नहीदहै, जो कालिदासके काष्यो मे दिखाई 
देती हे। इसीलिये मत्लिनायनें भारमिके कव्यं को तारिकेलसम्पिते कहा । 
इसके कठोर प्रवरण को परधम से तोडकर ही प्नदरका मीठा सरस फल 
चख जा कता है । 


भारतिमे पूवर्व काम्योमे विक्षिनप्रकार कै वेणो के हौनेपर भी 
उनकी कथा-धारा मथर गति प्रतिच्िद्रिनषूपसे चती जाती थी । उसम 
भ्रवरोत बहुतकमथा। प्रतु भारवि मे नवीन पद्धति करा प्रचनन किया । 
उहाते एक टे से कथानकं को वड महाकाव्यकेस्पमे पला दिया ' दसम 
कथा काश्रणतौकमहो मया, परतु वखनो का प्राच्ुय हमा । दूस कारण 
कथाका श्रवरोधतो हृश्रा ही, वणनो की श्रधिक्ता से उम्र पुगराचृत्तिवा दोष 
भी श्रनेक स्थानो पर उत्पने हृ्रा। प्रवध कान्योमे कथा का प्रवाह का मार 
बार श्रवरोध उसकी प्रभावोत्पादकतना को कम कर देता । 


भारवि पूव वे केवियो मे हमको श्रति विनीत प्रकेति बे दण हते हे। 
रधुवण को प्रारम्भ करने वाते महाकवि कालिदास मे चरम परिनवशीलता 
हे। वे कहते है कि कहा तो महान्‌ सूयवश भौर कृटाभेरी छोरी सी तुच्छं 
यद्धि। म॑छोदीसी नौकासे विशाल समुद्र को पा करने के लिये उशत 
देप्राह। यको चाहने मराला मै मूल कवि सबके उपहास का पाग बनुगा। 
मेराप्रयनरेसाहीहै, जेते एक ब्रौना हाथो त उछाकर ऊवे मल को प्राप्त 

१ क्व सूयवशो प्रभव क्न चात्पविपया पत्नि । 

तितीषु दुस्तर मोहाद्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 

मद कवियश प्रार्थी सभिष्याम्युपहास्यताभ्‌ | 

पराणुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामत ।) रघूवेण' { २-३ ॥ 
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करना चाहता है परतु भारविमे हमे इस विनीत प्रकृत्ति के दणन नही हौते 1 
वे प्रपते काव्यकी वारी के गुणो को दृढ शब्दौ मे घोषित करते ह कि इसमे 
पवो भ्रौर भ्र्थाकी गुरुता है। यहु गवलिी प्रकृति कबियां मे उत्तरोसर बढती गद 
हे । श्वीहपे मे यह प्रकृति यर्हा तकं पहुची कि उ होने ग्रपने कान्यमे घोषणा की 
करि उनके काव्य को हर कोई ।ही पठ सकता । दसमे बड प्रयत से गेलगादी 
ग है। निहोनेश्रद्धाके साथ गुहूकी स्वाणीहोवे ही दस काष्यके रस 
का भ्रास्वादले कर सक्से है! । 


भार्विसे पहले के काव्यो मेकाय की सफलतां के लिये ईश्वर की 
वदना को अवश्य स्थान दिया जाताया) रघुवर को प्रारम्भ करते हुये 
कालिदास शिवे भ्रौर पावत्तीकौ वदनाकरते है) कुमारसम्भवं क| यद्यपि 
कथावस्तु मे प्रारम्भे होने वाना काव्य कहा जाता है, तथापि उसमे पहले 
ग्रनेकं पदयो मे हिमालय की तेदनाकी गरईदहै। दहिमाचय को प्राय विचारधारा 
कै श्रनुसार देवकूपं समा जाता है । भारवि सीधा विपय वस्तुको लेकर कान्य 
को प्रारम्भ करदेते है। महाकाव्य के लक्षणा मे दण्डी का यहु कथन श्राषीन- 
मर्क्रियाव स्तुनिदेशो वापि त मुखम्‌! ° प्रयत्‌, महाक्राव्य का प्रारम्भ श्राशीरवादं 
प्रौर नमस्कार के प्रतिरिक्तं कथावस्तु का निर्दशण करके भी किया जा सकतादहे। 
सम्भवत यहं दण्डी के काण्य का ग्रबतोकनं करके ही हृम्रा होगा । भारवि की दस 
पद्रति का प्रतुसतर्ण सस्छृत के श्रय महाकाव्यकारोपे भी किया ह। यद्यपि 
तमे प्रफारातर से मगलाचरण भी समालोचको ने सिद्ध भिथाहे) भास्वि 
प्रौर माघके काव्यं इस हृष्टिसे प्रधिक समानहें। दोनोही श्चीशब्द स 
प्रारम्भ उत्ति है 1 दस शब्दे फो मगल सूचक समफा जाता ह । तंपनीयचरितिमु, 
का प्रारभ राजानलके तामसे किया गया है, इसका कीतन करना कललिकी 
विनाण करने वाला समश्ाजाता है । 
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१ ग्रथर््रा धरिहे क्यचित्वचिदपि यस्ता प्रसत्नान्मया 
प्राज्यमन्धमाना हठेन परिक्ती माऽस्मिम्‌ खल खेलतु । 
श्रद्वाराद्रगुर्ए्लथीकृतददर््र थ समासादय-- 
पवेततरकाग्यरसोभिमज्जनसुषन्यासस्जन पण्डित ।। नषध० २२१५२ ॥) 


२ कान्या्दधा ११८४॥ 
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भारवि ने केव्यामे भायपणके पाथं साये कतापक्ष कै महुतत्वं ¶ी भी 
बढाया } उ होमे पाण्डिव्यप्रदफने रो भी पजय दिया | कन्यात्सक प्रतिभा 
की दष्ट से दस प्रवृत्ति कौ भराधुनिकं समा गोच भर्विकं श्राह नही समभत्ते। 
दरसलिये श्राधुणिक्‌ समातोचको फ मंत गे भारी सस्त महाकाच्यो पे हास 
के युगकरो प्रारम्भ करो वालि) 


भारवि की दस पवृत्ति का प्रभा सरक्त फे परवर्ती तियो पर 
निश्चित रूप से पडा है । वृहुप्नयी के गय दानो कान्यो--पाघ के 'गिशुपा्तवध' 
भ्रौर श्रीहप के रनैष्रधीयचरित्तमुः पर भारवि री दत्रिम गौर पाण्डिप्यप्रदशने 
की एली स्पष्ट रूपमे देखी जआ सकती है भौर ये दस चिपयमे भारति 
कही श्रागे वह श्ये है! भारी के बाद काव्यो मे शाष्दिक्‌ क्रीडाभो 
श्रलकारिकं चमत्कार ग्रनेकायक शष्दौ कं प्रयागो, लम्बे लम्बे वंणनो प्रादि 
कै हारा पाण्डित्य प्रदणन की प्रवृत्ति बढती दी ग$है ) महाकवि श्रीहूपे गे 
तौ यह प्रवृत्ति यहा तक वदी किं वे गवपूवकफृ कहते है करि उ हीमे शपने 
काव्य मे प्रमत्त पू्वकर्ग्राकियो कौ निषटितं विषा हे) प्रपत प्राफ्को वृथादही 
बुद्धिमान्‌ समभेनं यले खल इनमे नक्लेल } इस प्रकार भारवि वे पश्चात्‌ 
फल्या म भविन निवसत होकर क्वापक्त प्रिव पब हौ गया। कैल 
महाकाव्य कौ स्वना म तही भपितु भय प्रकार की कविताग्रोमे भी 
णास्त्रीय नान गोर पाण्डिव्य के प्रन्पन की प्रवृति यरी है । 


धारपि वै कलपक्ष को महृत्व देते हुये भी भावपक्ष के महत्व को कम नही 
माना श्रतक्रत केन्य शली का गपना करभी वे रसाभिन्यञ्जतां से दरूर ही 
होते । इत सम्बध मे व कालिदास का ही भनुवतन करते हं । उनक काव्यो मे 
शब्दो की गुता, प्रभो का गौरव, प्रलकारा की समुचित योजा, कल्पनाभ्रो का 
उस्व विकासे, वरना की सजीवता, णास्नो फा ज्ञान, रसा की प्रभिव्यञ्जना 
सभी तत्त्व, उपस्थित है श्रौर उ होने दने सबका उचित सन्तुलन किया है } 


भारवि का सनकषे श्रयिके प्रभाव माघ की रचना 'शिलुपालवध' म॑देखा 
ना सक्तादहं, भार्विके समान साधने सी गप कथापस्तु गौ 'सहामासतः 
पेलियाहै। वे काव्यकेो कथावस्तु के पदेश के साथ श्री" णब्दपे प्रारम्भ 
करते है । भारवि फे समान वे राजनीतिक सगरा, प्रकृति के विधिध चित्र, 


शू्भिक्ां २५ 


विविधदछलो की स्ना, चिनकाव्य का निर्माण रादि म स्चितेतेहै। 
प्रतु भास्वि केसमानबे शब्द श्रौर ग्र्या कौ गुष्ताको भी किसी सीमां 
तक बनाये रखते है । यद्यपि भारवि न्प मपा पाण्डित्प्र प्रदएन की श्नौर 
उनकी प्रवृत्ति प्रनिक बद़ीह। 
उन परवर्ता कर्वियो मे नापपक्ष भौर कतावभका स्र तुलन बना नही ष्ट 
(77 । उस यू की प्रवृत्ति ही उस प्रकार कीहौं गर्दथी किंकवितामं नावौ 
कौ प्रवसता की श्रपक्षा पाण्डित्य प्रदणन का ही प्रथि श्रादरथा। इसलिये 
बरृहुत्नयी के तीना कान्यो की तुलना करते हये एक प्रालोच्कं नं यह्‌ कचन 
कला-- 
तावद भा भारवेः माति याव साघस्यनोद्यं । 
उदिते नैषधे काव्ये केव साघे पैव च भारति ॥ 
ग्रथात्‌ भास्पयिकी काति उसी समय तक है, जवे त्क माघं कां उदय 
नही होता । कितु नवते कन्यका उद्य होते परक माघ रह्ताद्धैश्रौर 
कहाँ भारवि रहता है ? 


८ "फिरात्ताजु नीयम्‌" करी प्रचीत दीकये 


भारवि के गथगौरव ने विद्वानो को श्रपनी प्रोर श्रक्ृष्ट किया प्रौरः 
{{ राताजुनीयम्‌' की व्याष्या करो के लिये गक टीकाये तिखी शद । श्री 
कृप्णामाचारी ने प्रप} सस्छृत साहिष्य क इतिहास म किराताजु नीयम्‌ कौ 
३५ टीकाभो का उल्लेख किया । परतु दससमय मृप्य सूप से दो टीकाये 
उपलन्ध होती हे--(१) मत्लिनाथ की धण्टापथ टीका भ्रौर (२) चिभावु 
की दाय दीपिका टीका । इत दोनी मे म्ला की पेण्टयापथ टीका श्रधिक 
प्रचलित है । मतिननाथ की टीका पूरे किराताजु नीयम्‌! पर है परतु चिनभानु 
की टीका केवल पहले तीन सर्गा पर उपलण्न हती है। 

मल्लिनाथ 

सस्कृत ादहिप्य मे टीकाक्रारो के ह्य मे मल्लिनाय बहूतं गसिद्र ह] 
श्रापनै क्रिरतायुतीयम्‌' के ग्रतिरिक्त मेघदूतः रघुवश्ष कुमारसम्भव) 
'गिशुपालवध', (नषधीयचरितम', भह्िकाव्यः ताकिकरक्ना, नलोदयः, 
प्रणस्तपादक्नाग्य', प्रौर 'लधुशब्दे दुकेखर', पर रीकयि लिखी टै। उनकी 
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टोकाश्रो को दैन से विदित होता है कि वै व्याकरण, कोष, दशन गौर 
पुराणो के प्रकाण्ड पण्डित ये । इन शस्तौ के श्रध्ययने का प्रापने प्रपत 
टीकाश्रो मे यथास्थान प्रयोग किया हे। 

मरिलनाथ काश्यप गोत्र मे उत्यते हुयं तेग ब्रादयणये । इनके वश की 
उपाधि कफोलाचते थी । विष्त्ता केकारण द्वको महामहीपाध्याय श्रौर सूरी 
फी उपाधिया प्राप्त हुई थी । इसी प्रकार ये महामहोपाध्याय कोलाचलं 
मत्लिनाय सूरी कहूलति थे । 

मलिसिनाथे फे पितामहे का नाम मतिलिनाश श्रौर पिता का नाम कपिक्त्‌ 
था दनकेदो पुन थे-पेदह्िभटू प्रीर कुमारस्वामिनु । कमारस्वामिन्‌ भी 
परसिद्ध टीकाकारहुये। उहोने काव्यशास्न क प्रसिद्ध ग्रथ श्रतापरद्रीय' परं 
टीका लिखी थी। 

मरिलनायथ चौदहती एतान्दी के श्रत श्रौर पद्रहुनी एतान्दी के प्रारम्भमे 
हुये थे । रेचड तश के राजा सवच भरुपालसिह ने उनका कनका्भिपेक कराया 
धा । काञ्ची के निकट प्राप्य एकं श्रभिलेख कै प्रनुखार विजय नगर के राजा 
देवराज प्रथम तै उनको वश्य प्रौर व्यापारी शब्दो के निण॒य के लिये बुलवाया 
धा । इस नणय की पाण्डुलिपि सुरक्षित दे भ्रौर उक ग्रनुसार उसका समय 
१४००--१४१४ ई होता हे । 

मल्लिनाथ को श्रपनी विद्या परगवे धा । उदन प्रनेक शस्तो का 
प्रध्ययन किया था । किराताजुतीयमः फी टीका केप्रारम्भमे वे प्रपत विषयं 
मे लिंखपे दै-- 


वाणी काराभुजीतनजीगरादवाशासीचष वयासकौी- 
मर्तस्त-त्रमरस्तपन्नगगवीगरुम्फषु चाजाग सेत्‌ । 
वाचामाचकलब्रहुस्पमलिल पश्चाक्षपारस्पुरा 
लोकेऽभद यदुपङ्नपेद विषा सौज पलन्य षश ॥ 
अरिलिनाधकवि सोऽय महामहोपाध्यायणब्दभाक । 
तक्किसताज्च नीयाख्य केष्य व्धाख्यातुरिच्छति ।। 


इसके साथ ही वै लिखते है कि श्रयगाम्भीय की हृष्टि पे किराताचु नीयम्‌ 
महृत्वपूणं है । सामाय पाठक के लिये इसका श्रय समक्ष पाना कठिन है । 
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पाठको को दरत्‌ काव्य मे सुखपुवक प्रवेश कणने कै लिये मल्लिनाथ ते इसके 
पदा की व्याप्या की । भारवि काव्य नारिकेन कै फलके सुमान है, जो ऊपर 
से कठोर ्रावरणसं दका हुभ्राहं, परतु भीतरसे रसभरा तथा स्वादिष्ट है। 


मतिलनाथ को धयवादहेजो उहोने इस कठोर भ्रावरणा को हटाकर 
सह्ुदयो को इस स्वादिष्ट फल कै रस के श्रास्वादत का श्रवसर दिया । 


चिच्रभानु 


किराताजु नीयम्‌" के दूसरे प्रसिद्ध दीकाफार चित्रभानु हु । उनकी टीका 
सम्पूण काव्य पर नही है, श्रपितु केवल पहले तीन सर्गोपरहे! इमका 
प्रकाशकं त्रिवे द्रम सस्कृल सीरिजि की तिर्सव्वी सख्या मे हृश्रा है । इसका 
सम्पादन महामहोपाध्याय टी०° गणपति शास्त्री ते किया है। इस टीकाका 
नाम एन्दाथदीपिकाहे । तीत सर्गो कीटीका होनेके करण इसको वीसा- 
गरिका" भी कहते ह । चितभातु ने इस टीका के द्वारा भारविके काव्य के 
म्रध्ययन श्रौर रसास्वादन कामाय प्रस्त कयां है । उहनि सारेग्रथ पर 
प्रपते श्राप टीका 1 लिखकर सहूवय पाठको को भ्रवसर दिया कि वे उनके 
माग से परिचित होकर स्वयही काव्य के रसका भ्रास्वादन षरे! उदहोने 
लिखा है-- 
स्फुरन्‌ मनाग्‌ भारविभारतीगत मनोरम वस्तु गभीरमदभुतम्‌ । 
प्रयुष्कलो लक्षणलक्ष्पगोचर श्रमश्च वाचालतर करोति माम्‌ 1 


मत्लिनाय श्रौर चित्रभानु की टीकामे बहुत श्र-तर ह मल्लिनाथ चै 
कान्य की सामायव्याय्याकी है । उनके द्वारा की गई व्याख्या सम्पूण काव्य 
कीहोने के कोरणा उधकां कलेवर बहुत विस्तृत हौ गया भा श्रौर लम्बी 
व्याख्या करने फे लिये उनके पास स्थाननेही धा । परपु चित्रभानु ने केवल 
तीन सर्गोकी व्याघ्याण्ीहे ्रौर उसने प्रप्येक पदके मार्क श्रथ की स्पष्ट 
किया है । उहोने प्रप्य शब्द कारक, प्रकृति प्रप्य, लकार के प्रयोग, 
परस्मैपद भ्रात्मनेपद के प्रयोग श्रादि का सूक्ष्म विवेचन केर्फे कचि की वाणी 
कै मम तक पहुचे मे पाठको की सहायतताकी । इस टष्टिसे चित्रभानुकी 
व्याख्या मल्लिनाथ 7 व्याख्या की श्येक्षा अ्रधिकं गम्भीर श्रौर विशद है । 
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किंराताजु तीयम्‌ का प्रथम संग 
किराताचु नीयम्‌" महाकाण्य भारवि की एकमात सचना उपलब्ध हे प्रर 
दूस एवं स्वलानेही उनको कवियांकी सबसे प्रागे की पक्ति मस्थानदे 
दवियादहै। काव्य का प्रथम सग भारवि की कविता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरणं 
है । दसमे भारवि की काव्यणतिभा, वणा कौशत्त, गष्दायगोरव, सजनीतिफ 
ज्ञान श्रादि गण श्रभिव्यसिजित होतेह । स्सलिय प्रथम सग पर कूर विस्त 
विचारं प्रकट करना भ्रधिक उपयुरत हागां । प्रम सगमे भारविते दो घटनाभ्रो 
का वणन किया है--वनेचर हारा युधिष्ठिर कौ दुयधिने के समाचार देना 
प्रौर द्रौपदी द्वारा ुविष्ठिरके कीचको उभार का प्रयत्त करना-- 
(क) यभेचर हारा युधिष्ठिर को प्रदत्त भुचनायें 


द्र तयन मे रहते हृए युधिष्ठिर न दुयधिनके विचासे श्रौर कार्याक 
सम्बन्ध मे समाचारो का जानने कै लिये एक वनेचरे को गुप्तचरकेरूप मं 
नियुक्त किया वहं ब्रह्मच।री क वेषमे कुरुदणश मे ध्रूमता रहा प्रौर वहा फे 
सारे धृताताकोजने कर दतयनम युधिष््रिकं पाप श्राया । राजा को 
प्रणाम करके उसने स्पष्ट शब्दा मे दुर्याध्ति की. नीतिया, कार्यां गौर दर॑दो फै 
सम्बध मे इस प्रकार कहा-- 

राजन । गापसे जुएमेराज्यको जीतकर भीम्रापके वमे स्ने पर भी 
दुयोधन भ्रापसे सदी प्राणकिते र्हताहे। प्रभ वहु नीनि फे मागर का प्रथोग 
करके उस राज्यको सुष्ठकरनेम तमा हृश्रादे। दद्धिषा कोवं मेके 
वह सेवको श्रौर सामता कौ श्रपने प्रति ब्रनुखत बना रहाट भौर प्रजा क 
हितकयी कार्याको कर रहाहै। 

दुयोधन ते काप, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर द्वच ए्न्‌ओ्रो कौ 
जीत निया है । प्रशासन का सचान फरने के लिये वह नीति ग्रौर पराक्रम 
दोनो का प्रयोग करता है सेवको श्रौर ब धुगो को वह्‌ सदा प्रसन्नं करता है । 
धम, श्रध प्रौर काम इन पुष्परथो को सिद्ध करने के लिये वह सदा उचित 
साधनो का प्रयोग करता ह । साम, दाम दण्ड श्रौर भेद इन चारो उपायो फा 
उसने सफलता कै साथ प्रयोग किया है । वह गुणी जनो का आ्रादर करता है 
रोर उनको प्रभूत मात्रा मे उपहार देता रहता है । उसके ग्रनुयायी उक्षे 


भूमि १६ 


प्रभूत धन प्राप्त करके उक्थ करतङ्नष्टे) उप्तके प्रासन मे पक्षपात ही है) 
वह समदर्णी होकर दण्ड करा प्रयाग करके धम की रक्षाकरलादहै। 

राजन्‌ । सामत राजा प्रभूत उपहारा कौ दकर दर्यायनके कोप मे 
निर'तर वृद्धि केरते ह) उने प्रपन गाद का पालत कराने के तिय उसको 
बल का प्रयाग करने की श्राकष्यकता ही हाती । दुर्याजनके गुणो के कारणं 
प्रस नक्ता से उसके प्रादेश का पालन स्वये करते ह । दुयपित न रितणाली 
धनूर्धादी याद्वाम्ना को संगृहीत क्यिहै। वे श्रोजस्वी म्नौर श्रभिमानी हं । 
युद्धो मरे उहांनं यशर पाप्त क्रियां । दयधितसेवे मान ग्रौर वन प्राप्त करते 
है, इसलिये उका तोऽ तष्ट जा सक्ता) प्राणा वौदेकर भी ये दुयाधन 
का इष्ट करेगं । 

प्रजा का रञ्जन दुर्धान का 7ष्ट है। उमने सिचाईके लिये नहर श्रादिं 
साधा काप्वध क्ियाहे ) र्मनिये कुर्प्ण क किसान केवल वर्षा पर्ही 
निभर बहा है । ७नक खतामप्रभत व्रनरोता है। इससे वहु राज्ययज्नोसे 
सम्पन हो शथा दै । दुर्यान धामिक श्रनूष्ठना कीश्रोर से भी उदासीन नही 
है । ट शामन का युवगज वनाकर बहु यनाका श्रनुष्ठान करर्हाहै। 

राजन्‌ 1 दस प्रकार इतन बड राज्य का स्वामी होएरप्नौर प्रणासन को 
सुत्ठे कस्के भी वहु श्राप भयं से वचन रहता ह । श्रजुन के पदाक्रमका 
स्मरण करफे उसका हूदेय सदा व्यथित होता रहता है। इसके लिय वह्‌ भ्राप 
सब भाद्योको भारो को यौननाए बना रहादहै। भ्रव इसन सम्बध म श्रापको 
शीघ्र से णीघ्र उचित प्रतिकार करना चाहियि । 

(ख) प्रौपदी हारय युधिष्ठिर को उदबोधन-- 


वनेचर द्वारा लये गये समाचार को सुनकर धुधिष्ठिर ने उसको यथोचित 
पारितोपक न्या । उसके चले जापरये द्रौपदी के पासे गये । उभ समय 
उसके चारा छोटे भाई भी वहा बहे हूयेथं। सूिष्ठिर से दुर्योधन की सफलता 
को सुनकर द्रौपदी भरने क्रोध पर नियत््रण तं रख सकी | वहु क्रोधको 
भडकाने वाले निम्न वक्यो को कह लगी-- 

यद्यपि मूक नारी का श्रापको उपदेश पना श्रापके प्रतिं प्रक्षेप हीदहै, 
तथापि मुक पर तो विपत्तियाश्राईह, उससे बाधिते होकरमं इस प्रकार 
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कृह रही ह । जिस राज्यको इद्र के समाने पराक्रमी श्रापके पूवज चिरकाल 
तक धारणा करते रहे, उपे प्रापे शपने ही दोपसे गवां दिया ¦ वे व्यर्नित मूख 
होते है, जो कपटी शुभ्र के प्रतिं कपट का प्राचरण मही करते । श्राप जसा 
कुलाधिमानी ससार मप्रौर कौनहौो सकता, जो साधा सम्पनं होने पर 
भी कुलपरम्परा से श्रा्ई राजलष्टमी कोम्रौर्‌प्रेम करने बाली सुदर कूले वध्‌ 
को स्वयहीणशनग्रोसे श्रपहूतकरादे। हे म्या मे देवता । श्राएवय ह मि 
राजा होकर भी द्वस प्रकार करानि दनीय जीवन व्यतीत करते हए श्रापका 
हदय कोध से जल नही जाता । सफल क्रोधे केरवै वाले व्ययित सबको भयास 
वामे करलेत्तेहे। कितुजोक्राध नही कर सकता, मित्र उसका गादर तही 
फरते श्रौर शतु भी उसका भय तही साते । 


देखिये भ्रापके भाष्य की कसी दृदशषा ह) जो भीम सदां लाक्ष चदन 
कालेपकरता वा, वह्‌ धूलिसे घ्रूसरित हौ रहारै। जिसश्रजुनं 7 ग्रतेफो 
देशा को जीतकर श्रापको प्रभूत धन दिया था, वह वटकल्ल वस्त्रो का सचय 
कररहारहै। वन की कठोर भ्रूमिपरसो षे नकुल श्रौर सहदेव का ररूप 
बिगड़ गया है। 

प्रापकी बुद्धि को मै नही जानकत्ती। प्रतु श्रापकी ध्रापत्तियो को देखकर 
मेरे मन मे हृत्त पीडा होती है) कहा तौ प्रसादो मे बहुमूल्यं एय्याश्रौ पर 
सौये हुये श्रापको जगाने के लिये मगल भान माये जातेथे रौर कहा ग्रब 
कुशवहुल वनशरूमि मे सये श्राप रीदडियो फी शुदन ध्वमि से जागते है । कहा 
प्रप ब्राह्मणो कौ भोजन कराकर ताना प्रकारके स्वादिष्ट श्रौर पौष्टिके भोजन 
किया करते ये श्रौर कहा भ्रव वय फल खाकर कृण हो रहै है । कहा सणिजरित 
चौको प्र रखे प्रापके चरणो मे राजा प्रणाम किया करते येश्रौर कहा श्रव 
वनौभे उही चरणो मे नौकीकलली कुशाये चभत्ती हं । 


मुभे पीडा इसलिये भी धिक होती कि ये सव श्रापत्तिया णन्‌ द्वारा 
उत्पनकौमयीहैग्रौरश्रपौ दहे कायरता वण स्वीकार कुर लियाहै। 
पराक्रम को प्रदशितं करके हार जानां भी श्रच्छाहे। इसलिए है रजन्‌ । 
शाति को छोडकर तेजस्विता प्रकट करत हुये श्राप शनश्रो के वध कै लिये 
उद्यत हो जाये । शाति मुतियोके येही होती है, राजाश्रो के लिये नही । 
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थदि श्राप जसे तेजस्यी श्रीर पणस्व भी दरस प्रकारके अ्रपमान कौ सहल कर 
लेगे तो ससार से स्वाभिभान ही समाप्त हो जायेगा! 


राजन्‌ । यदिप्राप प्मभ्स्तेहुं कि एकभाव णाति ही सूल कास्रानदहेः 
तो राज्य के चिह्ुदस धुप को त्याग दीजिये प्रर जेटाश्रा करा धारण 
केरे यहाँ भ्रमि मे श्राहूतियां देतं रिय } यदि ग्राप यह सोचते हं कि हमको 
प्रतिज्ञा का पालन करना उश्चत दहे एव वनवासं तथा श्रज्ञातवास की श्रवेधि 
की प्रतीक्षा करी चाहिये ततो यहु भी उचित नही दे । विजबमको प्राप्त करनं 
कै इष्टुकर राजा बहाने बनाकर सविया तोड देते श्रव प्रतिज्ञाकी रक्षाके 
निमित्त श्रौर ्रधिक्‌ प्रपीक्षा करना उचित नही है म्राप शन्‌मो का सहार 
करके पुनं राज्यलक्ष्मी को प्राप्त कीजिये । 


(ग) राजनीत्तिकचिचार 


भारवि राजनीति के प्रकाण्ड पण्डित भे। उनकी यह राजनीतिज्ञता 
“किराताजु नीयम्‌” के प्रथमसग से ही व्यञ्जित होनी भ्रारम्भ होती ह 1 प्रथमं 
सग मे उहोने राजनीति के जिने प्रयोगो का उल्लेख कियांह, उको सक्षेप मे 
तीचे दिया जाता है-- 

(१) गुप्तचर व्ययस्था--प्रपने देण तथा दूसरे देशो की स्थितियो ग्रौर 
वृतान्तो को जानने के लिये राजा केण गुप्नचरो की नियुवित्त करनो चाहिये । 
राजाश्रो को चारचक्षु कहा जाता दहै) गृप्तचरो द्वारा लायं गये समाचारो के 
प्राघार पर दही राजा श्रपने कतव्य का निषएचय कर सकता है! 

गुप्तचर श्रनेक प्रकारकेवेणो का यतानेमे तिपुर होने चाहिये! उनको 
राजा क हितषी हना चाहिय श्रौर राजा की प्रसनताया श्रप्रसन्नता का 
विचारन करके श्रच्छैया बुरे समाचारो फो कुनै मे सकोच सही करना 
चाहिये । वे एत्रप्रा के गुप्ततमं भेदो को भी निकाल लने मे समथ दीने 
चाहिये । राजाके पासवेनजो समाचार ले जवै,वे प्रसारो द्वाय निप्चित्त 
होमा चाहिये" । 


~~" “~~ ----~-*~~-- - ~----- ~~~ -------- =“ -, ~“ 


१ कियता नीयम्‌ १ ३॥ 
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के श्रनुकरूल रहने पर ही राज्य की समृद्धि रहती ह' । 

(३) राजा प्रपनी इद्वियोका वणम करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मदग्रौर मप्परदनं छ प्रातरिकं श्ुम्रा कां जीते! तभी वहं सफलं हा 
सकता हैः | 


(४) केवल नीति का प्रयोगया वैतत पराकम, प्रणासन कोस्थिर नदी 
वनाये रखे सक्ते । प्रवसर के श्रनुबरूत गीति गौर पराक्रम दोगा का प्रयागं 
गावश्यक़ होता हे' । 


(४) राजा वे लिये वम, श्रथ मरौर दाम तीनो की सिद्धि श्रावप्यक है । तीनो 
की प्राप्त करन के लिये उप्ते यथौचित उपाय करने चाहिये" । 


(६) शनूर्तं सेतफ दी प्राप्न कोल्ढ करसकते है) स्जाको इस 
प्रकार व्यव्हार करता बाह्ये कि सेवक उसको श्रपना सही मित ममज्ने'। 
उसं चाहिये परि पह गणाक श्रुपःर सेवता 7 सम्भा करे श्रौर उका प्रचुर 
धने दे< | 

(७) गज रीति म साम, दाम दण्ड प्रर मेद द्रन चारोउवागे प यथोचित 
प्रय सफनता को देने बाला हेता है"! 


(८) राजाय इतना प्रभावशाली हना चाहिये किमप्रदेशणो का पत्तनं 
केणने केलियउमे वन प्रयोग का सहारा लेना पडे। उसके गुणो के प्रति 
ग्रनुरक्त होकर ही उसके प्रधीनस्थ व्यक्ति उसके प्रादेणो का पालन कैरते रहे । 


(६) प्रजा के समृद्धि म्रौर प्रसनतामं ही राजा की समृद्धि म्रौर स्थिरता 
है। परजा की समृद्धि कै लियं उसे सदा प्रत्यनशील रहना चाहिये । पि की 
समृद्धि राज्य की समृद्धिदह। राजाको चाहिये फरि वहं कृतिम ्षिचार्ईके ख 
सावनो, हरो, कुभो श्रादिका प्रबधे फराता रहे । पि कंवल वर्था पर ही 








+~ = == [ 


१९ फिराताजु नीयम्‌ १५।। २ किरातञु गीयमु १६1 

९ रतान नीयम्‌ १६॥ ४ किराताजु यम्‌ ११॥ 
५ किराताचु नीयम्‌ ११०॥ ६ किराताजु नीयम्‌ ११२॥ 
< किराताजु गीय ११९१५ 5 किराताजु नीम्‌ १२१॥ 
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निभर्नं रहै$ 

(१०) राज्यकी रक्षा तिय राजा का तजस्वी पराक्रमी श्रौर युद्ध विद्या 
मे कुशल याद्धाग्रा का सग्रह करना चाहिये, उत्ते उनका मनग्रौर धन से सदा 
सकार करना चहिये, जिससे किं शतु उनको श्रपनी गौर फोड न सफ़र । 

(११) राजां 7 केवल राजनीति कार्याकी प्रारदही ध्यान न कर वामिक्‌ 
केत्तव्या के पालक मे भी प्रत्यनणीत रहना चाहिये | 

(१२) राजा को पक्षपात स रहित होकर शासन करना चाहिये | -यायकीं 
व्यवस्वा मे चाहे कोईणनु हो चाहे स्नेही सम्बधी, सभी समान होन चाहिये । 

(१३) राजाको चाहिये कि वह्‌ “शठे शाट्य समाचरेत्‌" की नीति का 
पालन करे । कपटी व्यक्तियो के प्रति कपट का व्यवहार करना उचित है | 

(१४) केवल क्षमाणील हानिश्रौर शणातिका पालन करने से राज्यो 
का शासन नही चलता । जो राजा क्रोध नही केर सकता ग्रौर श्रपने क्रोध क्ये 
सफल नही बना सकता, मित उसका ग्रादर नही करते श्रौर शतु उसप्षे भय बही 
खाते । 

(१५) विजय के इच्छुक राजाप्रो को चाहिये किवे सथियो की म्रमिके 
परवाह नकरे। वे समयकरी प्रतीक्षा करते इये बहा बताकर सवियोको 
तोड देश्रौर शयुश्रो पर श्राक्रमणा कर दै५। 


(घ) प्रथम सग की पुक्तिथा- 


भारवि का काव्य सूक्तियोके सौदय के लिये प्रमिद्धहै। उ होने भ्रतेक 
सूक्तियो दी सूचना की है । प्रयम सम की सूक्तियाँ निम्न हे-- 


मो अ 1, 


१ किराताजु नीयस्‌ ११७ २ किराता नीयम्‌ १ १६॥ 
२३ किराताश्च नीयम्‌ १२२ ४ किगत्त।जु नीयम्‌ ११३) 
५ किराता नीयस्‌ १३० ६ फिराताजु गयम्‌ ; ४२ 


७ किराताजु नीयम्‌ १ ५५ 
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(१) न ही त्रिय प्रवक्तुमिच्छिति पपा हिप । 


(२) हितं मनोहारि च दुलभ वच । 

( 

५} वर विरोधौऽपि सम महात्मि । 

६} निरत्ययं साम न दानववितसरु । 

७} ते भूरि दान विरहय्य सक्कियाम्‌ । 

८) गुणानुरोधेन विना त सक्क्रिया । 

६} प्रहो दुर ता बलवद्विरोधिता । 

०) तथापि वक्तु व्यवसापयिति मां 
निरस्तनारीसमया दुराधय ॥ 


(११) व्रजति ते मुढधिय पराभव, 
भर्वति मायाविपुयेने माथि ॥ 
(१२) प्रव ध्यकोपस्य विह तुरापवा 
भवति वेषया स्वयमेव देदिने ॥ 
(१३) प्रमपशूयंन जनस्य जतुना 
जातहार्देन न पिद्धिपादर ॥ 
(१४) विचित्ररूपा खलु चित्तदृतय ; 
(१५) पररपयासितवीयसम्पदा 
पराभवोऽप्युत्सवे णव मानिनाम्‌ ।। 
(१६) ग्रजनि शत्रूनवधूय नि स्पृहा 
शमेन सिद्धि मनयो त भूभृत ॥ 
(१७) निसश्रया हूत हता मनस्विता 1 
(१८) श्ररिपु हि विजयाथिन कषित्तीणा 
विदधति सोपि सधिदूपशाति ॥ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
१ 


२) संदानुकृलेषु हि कयते रति श्रपैष्वमात्येपु प सवेसस्पद, । 
४) सकि सखासाधुन शास्ति योऽधिप हितातय स्शृणुतेस किप्रभु । ५ 
) 


एतलोक सस्या 


९ 
1 


५ 


4. 


९१ 


१४ 
२७ 


४१ 


४२ 
४१ 
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१० मलिनाथ का “कि राता्जुनीयम'' की व्याख्या प्रारम्भ कस्ते से 
पूर्वँ को मगताचारण भ्रौर वक्तव्य 
प्र्ाङ्ीषतदास्पत्यमपि गाढातुसभि यत्‌ । 
पिघ्रृभ्यां जगतस्तस्म फस्मचि सषहूसे नेम ॥ 
प्राचे श्रग मे दाम्पत्य को स्वीकारकफरफे भी जौ प्रभूत स्ेह्‌केरने वले द, 
ससार फै माता पिता उन शिव पावती को हम किसी महान्‌ कल्याणा को प्राप्त 
करने के लिये नमस्कार करतेहं। 
भ्रालम्बे जगदालम्धे हेरम्नचरराभ्बुजम्‌ । 
शुष्यन्ति यदुर स्परत्‌ सद प्रयूहुवाधय 1 
ससार को प्रश्रयं देने वाले गणेण के चरणकमलो कामे प्राश्रयनेता ह, 
जिनकी धृलियो के स्पश से विघ्नो की वृद्धिया तत्कालं सुखं जाती हे, प्र्थातु 
विघ्न पुरत नेष्टहो जाते है। 
तदिव्यर्बव्यय धाम सारस्वत्तमुपास्महे । 
यद्प्रकाशास््रलीय-ते भोहास्धतमसश्छटा ॥ 
सरस्वती फे उस दिव्य श्रविनाशी घाप की हुम उपासना करते ह जिसके 
प्रफाणश से मोह्‌ रूपी धते श्र धकार नष्टहो जाते है। 
वारी फाभुजीमजीगसदनाशासीत्च वेयासकी- 
म-तस्तन््रमरस्तं पन्नगगवीयुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकलद्‌ रहस्यपरसिल यश्चाक्नषपादस्फुय 
लोके भूदयदरपज्ञमेव विदृषा सौजन्यजन्य यक्ष ॥ 
जिसने कणाद की वाणी को गिनि लिया था, जिसनेन्यसकी वारीका 
उपपेण पाया था, जस तन्मी कै श्रदर रमु किया था, जो पतजलि को वाणी 
गुम्फमो म जागता रह था, जिसने गौतम के मूष से स्फुरित वारय के सम्पूण 
रहस्य को जाना था, भ्र्थात्‌ जिसने इन ऋपियो द्वार प्रणीत विच्या ) का सम्यक 
प्रकारे से श्रध्ययव फरक ज्ञान प्राप्त किया था) 
मत्लिन।थकवि सोऽय भ-दात्मानुलिधुक्षिधा । 
तत्किरातानचु नाद्य काव्य व्यास्यावुमिच्छति ॥ 
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महामहयोपाण्याय उपायि वारणा करने वाला वरु मटिलनाथ ताम्‌ का कवि 
"शिराताजु नीयम' तामरक्ाभ की व्यारया फग्ना चाहा" टे । 
नार्किलस्तलसरितत वथो भारषे सपदि तद्वि सज्यते । 
रव।दय तु रसगभनिभर सारनध्य रसिका य्येप्तितम्‌ ॥। 
भारति कि फी नारस्किल फे फल तत्य बाणी कौ मत्तिनायं व्यास्या 
कर रहे है । रसिनः जन रस भर्स्ये इसे रार का शास्वादनं करं । भाव यहं 
रभि जिस प्रकार नारिकितके फा के उपर कठोर गावरगहौता हे श्रौर 
उसके श्रदररसमेभरादहूप्रा फल रहता हे, उसी प्रकार भारविकी वाणी 
कै उपर विनष्ट प्रावरणा है परतु उसके श्रदर रमणीय श्रानन्दकारी प्रहे । 
मतिलभाथ काव्य की किलष्टता की व्याख्या करके सहृदयो को काव्य पै 
प्रानद्‌ का प्रास्यादम कराते है । 
नाना नित्र धतिषमकपदनिताते, 
साशङ्धचठकपमरलि रेधिषसिशङ्ुष्‌ | 
कतु प्तेशमिहमारविकाष्यवये 
घण्टापथं कमपि ततनसातनिष्ये ॥ 
भारयिके काव्यम प्रततं प्रकार के कसिनि प्रदह, जिनमे निरतर श्राणणको 
कै साध श्रमणा करन सबुद्धिगिने हो जातीहै । भारवि हाय रचिते इष 
किराता नियम्‌ कान्य मे सहूदयो का पवेण कराने $ लिये भँ दरस चण्टापध 
सामक नवीने टीका का पिर्म कषूगा। 
इहा वथमुलेनेव सनं व्पाच्यायते सया । 
भुस लिष्यते फिचि गनपेक्षितमुस्यते ॥ 
कोई वस्तु बिता किक्षीश्रावार के ही लिषवी जाती श्रौर निना किसी 
प्रपेक्षा के कही नही जाती । दरस प्रकार दमे कान्य मे सगतसश्र्लाद्वारादही 
व्याख्या कर रहा हं । 
तत्र भवाभारविनांमा कति कान्य यशसेऽथकृते व्यवहारविदे शिनेतरक्षतम्र 
सद्य पर निवृत्तये का तासम्मिततयोपदेणय्रूजे । इत्याद्यलकारिकवचनप्रामा 
प्याकाव्यस्यानेकश्रेय सावनता, कान्यालापाश्व वजयेद' इति निषेधणास्त्रस्या 
सत्कन्यविपयता च पश्यन्‌ किराताञु नीयाष्य महाकाव्य चिकीोषु ििचिक्रीपितर्था 
विध्नपरिसमास्तिसम्प्रदायादिनच्छेदलक्षसफलसाधनप्वाद श्रा्ीनमरिक्ृयावस्तुनि 
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दशो वापि तपुखम्‌ण & या्याणी दाद्य-यतमष्य पद धगु्नक्षणव्वा-चा 
वोचरस्य धुधिष्ठिरप्राप्तिह्प चस्तु निरिश कथामुपक्षिपति । 

काव्यण्रारनो के प्रनुकठार मग्मट न काव्य की स्चनाक्स्नैकै छं प्रयोजन 
वताये दे--यश् को प्राप्त करना, धन को प्राप्त केरा, सामारिक व्थव्रहार को 
जाना गम्ल फा निवारण करना, प्रानंद की ग्नुभूति प्राप्त करा प्रौर 
काना सरिमित उपदेश प्राप्त क्ररला। भारवि कवि इने उद्या कौ प्राप्त 
करभे 7 तिये ष्य क्व्यक्यै स्वना कर रह । शारमोमं तखा फि 
काव्यो मे गना कह परित्याग इर देना चाहियि।! भारवि क मतहै कि 
यह्‌ कथन दुष्ट कायाके लियेङही हे, उत्तम कायाकै लिये दही! इस हेतु 
थे उत्तम कान्य किरात्ताजुनीयम्‌' गौ रचना करा चाहते ह । कच्छकास्यी 
नियमो के श्रनुसार काव्य कं निप्रिभ्न परिगमाप्लि के निवे प्रौर काव्ये कं फलो 
को प्राप्त करत के लिये उसका तीन पकार स प्रारम्भ कियाजा सकता है-- 
देवताश्रो से गाशीवदि प्राप्त करै का निर्देण रके, देकेताग्रो को नमस्कार करके 
प्रथवा कथावस्तु का निर्दे करके ! भारवि कवि कथा वस्तु का निद करके 
काव्यको प्रारम्भक्ररते है । काव्य की कथा का प्रारम्भ कवनेचरद्वारा युधिष्ठिर 
को दुर्योधन वै समाचाये को बतानसे प्रारम्भ होता है, इस फाग्ण कवि ससे 
पटले वनेचर कने यृधिष्ठिर के पास उपस्थित कस्ते है। 


न 
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कथावस्तु का प्रसगे - 

कौरवो प्रौर पाण्डवोमे जुघ्राहग्रा। सूये कीर्श्रालम दते यहूथीकि 
भो पक्ष हूर त्वे बहु श्रपना राज्य विजेताको दैकर बारह वष केलिये 
वयास करे प्रौर उसके बाद णक वेष फे लिये श्रज्ञातवाप्त करे । तैरहं वपके 
याद लौटकर श्राने पर वह श्रमना राज्य वापम्न पवेशा ! जुयेमे पाण्डव हार 
गये । रात के श्रनू्ारये वनोंकीश्रोर बल दिये श्रौर तन्न मे रहने क्षमे । 
युधिष्ठिर को दर्याधिन कौ नीयत पर्‌ परदेहं थाक वह्‌ चत फी ्रवधि पूरी 
होने पर भी हमारा राज्य वापि देगा या नही । उसने एक किरात को गुप्त 
चर नियुक्तं करके ब्रह्मचारी के वेद्यमे हेस्तिनापूर भेजा कि वह्‌ पता लगाकर 
भायि कि द्वस समम दुर्योधन क्या तैयारियां कर रहार भौरहम राज्यकी 
वापिस पाके भी या मही । हस्तिनापुर जाक्ररश्रौर वहा कै समाचर जानकर 
पहं किरात युधिष्ठिर की सेवा मे उपस्थित हृप्रा-- 


धर्यं कृर्ाभिवैस्य पालनी 
‡ प्रजो वृत्ति यमय वेदितुम्‌ । 


, रहस वर्णिलिंङ्ख वि दिति समाययौ 


` पुधिष्ठिर ्तव्ने वरनेषेर ॥१५। 

धर द्य --ङ्रुरसाम शअधिधध्य भिय पालनीम्‌ प्रजासु वेत्तिमे 
वेदितुम्‌ यम्‌ श्रयुगक्त वर्गिलिद्धी क्च वनेचरः विदित द्वेतदने युधि 
ष्ठिरम्‌ समाययौ | 

सकत व्थाष्ा --'वुख्णा' तनामफ़सिय देवस्य श्रविपस्यः स्वामि 
दुर्य 1 श्य ` राजलक्ष्य' पालनीः प्रत्तिष्ठापिका श्राप वत्ति लोक 
विवध उ्थापार वेदितुं ज्ञातु य वनैचर युविष्टिर श्रयुहक्तः नियुक्तवान, 
बिलिद्की" वशिनः ब्रह्मचारिणि लिङ्ध वैष यस्य तध्रुतं तऋह्यचाररि 
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वेदधादी दप्य स दतभेर्‌ {रात विति ' ज्ञात्रवप्तात दत्तेः ५ चा 
प्येव युधिष्ठिरः तनामक्‌ पाण्डपाग्रज समाययौ रमाजगाम | 

ह दी गय--श्ठुरं देश फे स्वामी दयित एस प्कषणी फी बरना करे 
वाले प्रभा फ नति व्यवहारो जाते क लिथे युष्डिर 2 जिक्षठो रुक्त 
फी थो, भहावारी फे येपको धारण फरने वाला वहु द्रति द्रवि ४ 
वत्तान्त को जानरर दनव पे युधिष्ठिर फे प्त श्राया। 

भाघ --पूर्योपिनिसजुयेम लार फर पाण्डवं द्रततन मेरेह्‌। समेये। 
दुयधित कित प्रकार राज्य का प्रश्ासा 7६ ्हा हे, उसका प्रजा कै प्रति किप 
प्रकार षा ष्यवहार है प्रजा उससे सतुष्ट हेया नही, नयास कौ + 
व्यतीतं हो जातैपरमी वहु राज्यको वापिस क्रेणाया वही, दप्याटि पातौ 
को जानने कं लिये यृधिष्ठिर 7 एक किरात फणी गृप्तचर नियुक्त किया । 
वहु ब्रह्मचारी का वेष धारणा करके हस्तिनापुर गया श्रौर वहा के राम्पुशक्वात 
को जाकर पर नौर्कर बुिष्ठिर ॐ पाम पराया । 

वाच्यपरस्तक-- करणाय अ्रविपरय निय पा्यती प्रजासु वत्ति नेन्त 
य, श्रगृज्यतत पिता तेव उ! (रेष विति द्वात यष्टि सा 
यात । 

रिप्पशिर्यो 

धिय -- धरयति पृुन्पम पसश्रथ सेनी लम =श्री। विभक्ति ष्टी 
का एकवच्च = न्विधा । करएाम्‌--कुराणा निवारा जनपदा कुरव । र 
जाति कं निवासत रा । जेपद कृरु कटठलात्ते द । यहा जपद भधम तस्य 
निवासत, सतत गख प्रप्य होकर जनपदं नुप" सूतये उसकालो हो मता 
है । जनपद पाधी चन्द तथा बहुवच मे प्रयुक्त होते ह । पष्ठी विभत्ति, 
बहुवच मे==कुष्णाम्‌ । धधिवस्ध-श्रनि पात्ति रक्षति दइसश्रवम गा 
पा-क प्रधिप । पष्ठो विभक्तिका एक वचग=प्रविपश्य । प्रलयो ~ 
पलि + त्युट (गन्‌) + डीप्‌ पालनी । द्वितीया विभक्ति का एकफवच्‌ = 
पालीम । प्रजासु --प्र+-जन-~ उ दापृन्त्प्रजा। रप्तमी विभक्तिका पु ५ 
स्ञप्रजासु । वृत्तिन्‌ - वृत्‌ +- वितन्‌ वृत्ति । द्वितीया विभक्ति का एुकवनं 


~ 


प्रथमं ग प 


विम । यम्‌--पत सवनाम से पृत्लिद्ध मे हितीया के एकवचन मेयम) 
धग्रूडर्त युज धातुसे लुद्ध लकारपमे प्रथम पुष्पं का एकवचन । वेदितुम 
विद्‌-]- वुमन वेदितुम्‌ । नरशिलपी - वणं प्रशस्तं गस्य श्नरस्ति दप ध्रथमे 
वण ~- उनि वाशित । वणन किंग चिह्‌ म श्रस्थय ध्रस्ति सर्वणि {लिग~- 
६ दनित्त्वशिलिगी । विदित - विद धातुसेकममेक्तप्रप्यय होकर विदित) 
"ईवदितमे धरय भरस्तिश्रयमे 'ग्रश्च गादिभ्यो श्रचे' सृुत्रसे प्रदं प्रत्यय विदित 
प्रच ~= विदित | वत्तात को जानने वाला श्रथवा विधिव वत्ता यसं 
स ~ उत्तरपदलोपी दहूत्रीहिसमास ) विदितवत्ताते प्रव हृग्रा। पुधिष््ठिर 
--गुधि रशे स्थिर । सप्तमी तप्पुहप समास 1 पाण्डवो म सवरे वड भाईका 
माग युचिष्ठिर या } तनि --द्वौ त्तौ गतौ यरमाने तद इतम्‌ 1 जहा से शोक 
प्रीर मोहयेदोी चले गये) वदस्या षतं वन इस विग्रहम कमधारय 
भास होकर द्रतवनवना ! सप्तमी विभक्ति के एकवचन मे द्वैतवने । 
दयेचर ~~वने चरित श्रय मे व्चरेष्ट" सूत्रं से टच प्रप्य । वने~-चर--ट 
यनेचर । यहा समास मे 'तप्पुरुपे कति वहतम्‌ नियम से सप्तमी गिभक्ति कां 
तोप नही हुग्रा | 
श्रतकार-- खत्थनुप्रास्र । 
धने चनेचर --मे स्वरो प्रर भ्यञ्जपौ कै प्मुदाय कीएकही बार 
परावति से वत्ति शनुणाप्र ग्रलकारं है । 
धु ठ --देसस्थ । वशस्थ का लक्षण-- 
त्तौ घु पश्यस्वमूुदीर्ति जरो - 
जिति छन्द मे एके जगण (5), एक तगणं (55), एक जगण (५) 
प्रीर णक स्गसा {515} हौ तो कहु उद वक्षस्य होतादे। 

[5 1.5.51 13 ॥ 3 ।॥ ऽ 
वियक्रुशू्णामचिपस्यपालनी 
॥.-0-1.41:1 1 4.1. -3 
प्रजासुवत्तियममुडक्तवे दि तरुम 
4.41. । 4 14 
भव ग्पिलिद्धीविदित समाययौ 
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युधिष्ठिरद्रते वते वनेचर ॥ 

दिक्षेष कथस-- सस्रत काण्यो की परम्पयफे श्रनुसार काव्यका प्रारम्भ 
मगलकारी वचनो से करना चाहिये) काग्यशास्नो के निधमरङ़े श्रतुमार 
काव्य को श्नारिसं -सस्काप प्रर कथावस्तु करा निद करके प्रारम्भ या 
जा सक्तादहै। क्यावस्तुका निद करना भी मगलकारी समभा जतादहै)। 
दस काव्यको श्री! सरसे प्रारम्भ किया गयाहे, जो ममत कौ सुचना पने 
वाला है। 

घण्टापथ दीका--धिय दति । प्रादित श्रीदब्दप्रणोगाद्‌ देणगणादिगुदधि 
नात्रातीवोपयरुज्यते । तदृकत--देवतावाचका सब्दाये च भद्रागदवाचका । 
ते सवे नवनि द्या स्थूनिपितो गणतोऽपि वा" । एत्ति। कुरूणा निषाक् 
वुरव। जनप | 'तस्य निकास ' -प्यणु प्रत्यय । (जनपदे लुप" । तैपापमरधिपस्य 
दुयधिनस्य सम्ब धनीम । दोपे पष्ठी । न्नियौो राजलक्ष्म्या (कतु कभणो 
छरति" इति कमणि षष्टी । वाद्यततैऽयेत्ति पानी ताम । प्रततिष्ठापिकाम 
हप्यथ । प्रजारागमूनत्वात्सम्पद इति भाव । "करणाधिक$र्णयोदचः एति 
करणो -युट । 'दिडढाणन्‌' दृप्यादिना डीप । प्रजासु जनेषु विषये । श्रजा 
स्या तत्तो जनै' दत्यमर ) वत्ति ष्णवहार वेदितु ज्ञातु य वनेचरमयुडषत 
नियुक्तवान्‌ 1 वणा प्रशषस्तिरस्यास्तीति वर्णी व्ह्मचारी । तदत" स्मरण 
कौतन केलि परेल गुद्धभाषणम । सकलरोऽध्यवसायष्ष नि्यानिवेत्तिरेव 
व ॥ एत मेथुनमष्टाग प्रवर्दा त मनीषिण । विपरीत ब्रह्मचथतेतदेवाश्टलक्ष 
एम' ॥ एतष्टेविधमथुनाभाव प्रशस्ति । ध्वर्णाद ब्रह्मचारिणि इतीति 
प्रप्य | तस्य ल्लिन चि्लमस्यास्तीति बशणिलिद्धी । ब्रहाचारिवेपवानिप्यथ । 
स॒ नियुक्त, वन्ते चरतीति वनेचर किरात । भेदा कफिरातेश्वस्पुलिदा 
मलेच्छजात्तय ' इप्यमर । "रेष्ठ ' इत्ति ट प्रप्य । तप्परे कृति नहुलम' 
द्प्यलुक विदित षदनमस्यास्तीति विदधत । परवत्ता एक्ञातवान्‌ दष्यथ । धक 
परादिम्यौऽच' इपयत्परप्यय श्रथवा कतरि कमधर्मोपिताराद्‌ विदितवृततान्तो विदित 
दपयुच्यते । उभयत्रापि पपिता गरा शक्ता ब्राह्मणा, विभक्ता भ्रातर , 
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दुप्यादिवप्साधुप्व, न पु कतरि क्त, सेफमफेभ््रस्तस्य विघानाभावात । श्रत 
एव भाष्यकार == (प्रफारो मप्वर्धीप 1 विभक्तमेषामस्तीत्ति विभक्ता । पीते 
मेपामस्तीति पीता ' इति सवत्र ) प्रथवात्तरपदनौपोऽन द्रष्टव्य । विभक्तधना 
विभक्ता , पीतोदकां पीता, इति । श्रत लोपशब्दाधमाह कथट --मम्याधं 
स्पप्रयोग ण्व लोपोऽभिमत । विभक्ता प्रतिर ' इत्यन चे वेस्य यद 
विभक्तप्व तेद ्रतुपूपचरित्तम । पीतोदका गावे, दप्यत्नाप्युदकस्य पीतप्व 
गोष्वारो यते' इति । तेद्रदनापि वत्तिगत पिदिष्वे बेदितेरि वनेचर उपचयते । 
एतेन वनाय पीतप्रतिबद्रवस्सामः, पातु ने प्रथम ग्यवध्यत्ति जल युष्मास्व 
तीतेप्‌ वा" एवमादयो व्यारयाता । श्रथवा विदित विद्ितवान । सकमग्रादप्यं 
विवक्षिते कथि कत्तरि क्त । यया श्रा्ित कर्ता इत्यादौ । यथाऽऽह -- 

चधातोर्थ तरे वततर्ाप्वयनोपमग्रहमात । प्रसिद्धं रविवक्षात कमणोऽतपनिका 
क्रियाः ॥ र्त्ति । हतवनै द्रताष्ये तपोवने । यष्टा द्रे इते गत यस्मात्तद्‌ द्वीत, 
द्रीतसेव द्वैत, तश्च तद्वत च तस्मिन, शोकम) ह्रादिर्बाजत इष्य । युधिष्ठिर 
धमराजम्‌ । "हृल ता्सप्तम्या सज्ञायाम्‌" इप्यलूक | गवियुधिभ्पा स्थिर ' इति 
षप्वम । समाययौ सम्प्राप्त । प्रत वने वनचर, दृति द्वयो स्वरन्यर्जनेस 
पुदाययोरेकदेवावत्या वप्यनुप्रासो नामालङद्धार । श्रसिन्से वशस्यवृत्त ततल 
फण 'गत्तौ तु वक्षस्थमुदीरित जरौ" दति ।१॥ । 


फरण बुधिष्ठिर द्वार नियुक्त क्रिया हृश्रा किरा हस्पिनादुर फं 
सप्रन्वारोको जेनर प्रपते स्नामी की सेवा मे उपस्थित हूश्रा । समचार 
सुभ नहीये, तथापि रामी का ह्तिषी होने के कारणा वहु उको सुनने 
रकता तही-- 
करतप्रणामस्य परही पहीश्रुजे 
जिता सपल्मेन निवेदयिष्यत्‌ । 
| न विव्यये तस्य भनोन हि प्रिय 
प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा) ।२।] 


६ किराताजु तयप्‌ 


श्रत्वय--ठतपरणारस्य सपलेन जिता मदी मदीभुजे विवेदरयप्यत 
तस्य मन म विव्यप्रे | दि हितैषिणा मृषा प्रिय प्रवक्ष्तु न ङ्न्डन्ति। 

सस्छृत व्याख्या --'एतङ्गराम्य' एत विह्धिति प्रणाम श्रिताप्न येन 
तस्य सपसेत' इ्ानृएा जिता" सूरत स्वाधी णा विहिता "वद्यो" एधितो तदु 
विषय समाचार "रहीभू" राज्ञे युधिष्ठिराय 'विगेदयिष्यत्‌ ' ज्ञपथिषप्यत 
तकष्म वनेचरस्य भमन्‌ ` वित्त, त 'विग्यथे" व्यधित त॒ बभूव ! {हि सत 
'हितपिण / स्वामिन रसितिच्छणा, रोका प्रुषा" गस्त्ये ण्यि मधुस्व्पं 
भववतु ` कथयितु त "दुर्ज त" ग्भिनर्पाति। 

हल्दी श्रथ प्रणाम क्षते म श्रत पर नतर द्वात गीती ह पुलिन के 
समाचार कफो राजा युधिष्टिर से कुषे हये उस किलत का सत व्धयिंतं दही 
ह्र फणोकि हितषौ सेवकं प्रसप्य हौ त्रिय बात णो कहे मै इन्दु बही सोते # 

भूवे-उस किराते गरष्तचरने परते राजाको प्रखाय फरिया। गभ॑ 
हस्तिनापुर का समाचार युरिठिरभै वहनं दे विय उधतं इतरा | [विष्टिर्‌ 
का राज्य पते दुर्योधने चूत मनजीतृ विपा पा। उपा रोज्यकफ्‌) गपा 
परधिकारम स्थिर रखने पिये दयवि प्रषेक प्रचर्‌ ॥ उपाय ९ रही 
ध । गन युधिष्छिरके लिए गहू का वत्ताप्त प्रियदटीथधा। तथापि राजा 
को पीडाहोगी, उसकारणसेदी किरति उस वपान्पको चसन क्म 
हिचकिचाया नरो । ह्ततिपोवषेद्ठीहोतेदटैमी युति नाते दो प्रसन्ताफा 
विचार करके सव्यवात्त कौ कहू दते ह। 

वाच्यपरिवेतन--कत्तप्रणामध्य स्रपलेन जिता मदो भी भुज गिमेदयप्यत, 
तस्य मनसा ने व्ययितम्‌ । हि हितपिभि मृषो वरवरद ते दष्यते। 

दिप्पणि्यो 

कतप्रणासस्य--ष्ेत प्रणाम यत तस्य । बहुत्रीहि समाप । >+ ~क 
छप । भर ~ नमू धयन्=प्रणाम । महीभृजे - मही भुतक्ति प्रच मे मही + -भूज 
~+ विवपन्=महीभूक । पृथिवी का भीग करा वाला। चतुर्था चिभवित्त का 
एकवचन == मही भजे । 'महीभुज बोघयितुम' राजा को जतताने फे तिये इस 
पथमे 'क्रियाथपिपदस्य च केमणि स्थानिन, सुव से नियाथ प्रिमा उपपदे 
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होल पर स्थानी किया के तुमूनके मत म पर्थाति 'कोधपिलुः किमा के वुमन 
फ भय करो योतितकरो क तिय महीभुजे म चतुर्था भवित हुई । जितम 
जि~। च्ल {टाप्‌ जिता । द्वितीया विमित का एकवचा=जिताम 1 
सपत्न -- सह्‌ एकाय पत्ति श्रय मे सह~- पतत ~+-नल््सपप्तं । प्र्तीया 
विभ॑वितत का एकवचन --सपम्ेन ॥ निषेदयिष्यत -नि-~-दिद्‌-~-शिच-~+-शतृ 
(लट तकारकेश्र मे) विदयिष्यत । पष्ठी विभक्ति का एकवचन 
निवंदयिायत । राजाकं संम्परुत जा गभी निषदा करेगा उसका । चिव्ध्थे-- 
व्यय घापुतिट सकार प्रथम पुरुप फा एकवचन 1 प्रवकतुप्र- प~ वच 
तुमरून = प्रवक्तुम । प्तिल्िणि -दहदितम दर्पति श्सश्रथ म (तदप 
एिनिन्=हिपपिन । प्रयता विभाति का वहु वनन्=रहितिपिण । 

एपकार---श्रना तर याप । र्था तर पास्त श्रलकार शा ल्भण-~ 

तापाय वा विक्षो वा यदयेव हमयेयते. 1 
धत. सोऽर्थ तर यास साधम्पेरोतेरेस का ॥ 

जम साप्रा-ध का पिशेपस्ेया विदेषको समाय रो साधम्य या वेवभ्य 
हारा समयन्न क्रिया जाताहे, वडा भवातेर पाक्ष प्रलकार होता द । इस 
द्वोक म उम वनेचर्‌ षा मन मियं पप्य करो कहून म वही ह्चिकिचाया, 
इस विकेप का धमथ हितंपी व्यविति प्रसप्यं ही लिय वात ता कटने की 
न्त्य पही "प्सतं, दप समाय स फाधम्य वारा व्यि गपाहु) श्रत पहा 
श्रध तरःपास भ्रलेकार २ । 

छं व्‌ ---वशस्थ । 

पिष फन गु्तचर म चतुरङ्ग, स्का स्वामी को सत्य सप्य वत्त 
वत्ताना गौर ठीक प्रकारसंग्रदुमाच करर यकृनाये चार गुण हने चाहिय) 

घण्ठापव दीा-- कृत तणामस्येत्ति । छृतत्रणामम्य तत्मालाचित्तप्याष्छरते 
नमरकारस्य सपन रिपृणा दुयधिि । "रिपौ वरिरापलनारिद्धिपदटद्रेषण 
दुदुद' प्प्यमर । भित्ता स्वायत्तीफ़ता मनो महीभजे बुधिष्ठिराय क्रिया 
ग्रहखात सप्रदा।प्वम । गिकैदयिष्यतो ज्ञापयिष्यते । "लुट सदा' इति शतृ- 
्रप्यय } तस्य वनेचरस्य मनो न विव्यथे । कथमीवृग्निय राते विज्ञापयामीत्ति 
मसि न चचलिप्यय 1 "व्यथ भयच्ननयो दति घातोल्िद्‌ 1 उक्पमथमधां 
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तरयासेने प्रमथयते न हीति । हि यस्माद्‌ । हितमिच्छन्पीति हितंपिण 
स्वारिहिताधिन पुरुषा मिथ्याभूत प्रिय प्रवकतु तैर्व्छात, भरव्यथा काय 
विघातकतया स्वामिद्रोहिण स्युरिति भाव । प्रमोढग्रसमान्धममृपाभाषि 
त्वेमररहकप्व चेति चारगुखा ' इति नीतिवातेथामृते ।\२॥ 


प्रकरणा-- क्योकि वनेचर द्वारा लाया गया समाचार राजाके लिए प्रिय 
ही धा, श्रत पुने उसने स्वामी प्ते उसको युमाने की प्रनुमति ल्ली, तदत तर 


वहु कहने लगा । दविषः १, 
द्विषा विघाताय विघातुमिच्छतो 


ऋ, 


रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभ्रत । 


व ० । मन र) 


विनिरिचतार्थामित्ि वाचमाददे )।३॥ 


श्र यय द्विषा विघाताय विषातुम इन्छत भत रशि श्रतु 
क्षाम मधिगस्य स सौष्ठदौदायंविशेषशाल्िनीम विलिरिचताथमि 
इति बालम श्माददै | 


सस्कृत न्यस्या --'हिपा' शत्रुणा निधाताय वपिगीक्षाय ववधाघु 
प्रयलानि कतुम्‌ इच्छेत, श्रभिलषत श्ूभूत राज्ञ युधिषटिस्स्य श्रवुजाम। 
प्रनुभरत्तिम 'प्रधिगम्य, प्राप्य स वनेचरं सोौष्ठरौदायविश्टषशाल्तिती सौष्ठवरस्य 
शन्दसाथ्थंस्य श्रौरायस्य श्रथसामय्यस्य च विदोषण श्रति्षयेन विलेप प्रमाण 
निरिचत निरति श्रय स्वरूप यस्या ताषहशीम्‌ "इति" एवनिधा" वाच वाणीम्‌ 
श्राददे, स्वीचकार कथयामास दरप्यथं । 


हिष्दी परथ--शत्रभ्ो का विनाश करो $ लिये प्रयत्नो को फरल की 
दच्छा वाते राजा युधिष्ठिर की श्रनुमति फो भाप्त करके उस वनेचर मे शब्दों 
ध्र ्र्णो फी गरिमा से युक्त एव प्रमारो से निरिचत प्रथ वालो वाणीको 
कहा । 


प्रथम सभं & 


भाव--व पर द्वारा साया यया एमाकचार सजाके लिये प्रिय नहीया। 
परदूुं राजातोरानृश्रा का विनाश करन के लिये प्रयप्व करते थं, ग्रत श्रप्रिय 
घात फो बताने के लिये फिरते पहले राजास भ्रनुमतिन्ी। इसक बाद 
उसनंजो बात करी, वह्‌ दन्दोश्रौरश्रर्वाकी गरिमा सेभरी हूर्ई्थी श्रीद 
उसका प्रप्येक कथन निषिचत्त प्रमाणो प्रर प्राघारित था । 

चाच्यपरिवत- द्विष विघाताय विधातुम इच्छत भूभृते रहसि श्रनुञ्चामं 4 
भरधिगस्य तेन सौष्ठावौदाय विदेषशालिी विचनिस्वतार्था इति वाग्‌ श्रादत्ता | 

टिप्स | 

धिषाम---दिर्षाति दसं श्रव मे द्विप --क्िवप्‌ द्विप । पष्ठी विभक्ति के 
बहववन मे दह्विषाम । विध तानि हा धमन विघात । चतुर्थी विभक्ति 
के एकवचन्‌ मे विघाताय } यहा 'चिह्‌ तुम' इस त्रन्‌ प्रप्यय कै श्रथमे भाव 
प्रथ मे ल्थि मये घम प्रप्पयातन्नब्द से तुसथस्वि भाववचनात्‌ / सूत से चतुर्थी 
विभक्ति हई! विषात्रुम-वि- धा तुपून्‌ न्=विधातुम ¦ इच्छेत ~-~द्ष ~) 
दार }- इच्छत्‌ । षष्टी विभक्ति का एकवा दच्छत । श्रनुज्ञाम-प्रनु+-ज्ञा 
-}-श्रड ~+ टाप -ज्गतुज्ञा ) द्विपीया चिभवत का एकवचास््रवृज्ञाम्‌ | 
पएयिगम्य--ग्नषि-- रम कसा (व्यप) = प्रधिगम्य । भभू --भूव विभि 
शप मे भू~-भ-विवप्‌ न्तभ्रुमप । पष्ठी विभवित्त का एकवचन भत + 
सोष्ठदौवायनिषेषशालिषीभ-- सीष्ठव व॒ श्रौनय च सौष्ठवौदायं । इतुरेतुर्‌ 
द्र समास । सौष्ठव्रौदाधयो विलेप सौष्ठवौदायवियेप । षष्ठी तप्पुर्प 
समासं । तेन शालते शोभते इति ताम्‌ ¦ सौष्डय +-ग्ौदायं विशेप शाल 
दति ~+ डीप्‌ ==सीष्ठवीदायविश्येषशालिना । द्विपीया तिभवित कं एुकष्रचा मे 
-==सौष्ठकौदायविन्लेपक्षालिगीम । पुष्ट+-ग्रण स सीष्ठव। उदारस्य भा 
श्रथ मे उदार ~-ष्यन श्रीदाय । सौष्ठव -- जिसमे ब्दो की रमरषीयता हौ । 
प्रौदाय--लिसमे प्र्थाकी गम्भौरता हौ । विनि्रिचितथ{ि-- विशेषै निरिचित 
श्रथ यस्था ताम । बहुत्रीहि समास निस चि +क्तन्=निरिचत 1 श्राददे- 
प्र+दा धातु से श्रात्मतेपद के लिट लकार मे प्रथम पृषप एकवचने । 

छ घ -- वकस्थ । 


~ ~+ ~~~ चन 
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विकषेष--कछव ~ प्रालोषफा 1 भारि क पिद्वपता वप्ता दे करि उस 
काव्यो मश्व करा गीर्वदह्‌। भारवर्वमोर्वम'। भारवि पे मनुपार्‌ कान्य 
कीवाएीमे तीत विक्ञपत्ताये हाी चाहिये --१ सोष्टव--पदो मे विष्यातं 
ध रमणीयता हाती चाहिय | २ श्रीदाय--पदाकै भ्रा प मम्भीरत्ताटाी 
घाषह्पि ३ विनिर्चित्तायत्ता--जो भी वात्र कही जाब वहु धमा हाद 
निश्चित हानी चाहिय । 

घण्टापथ ठीका-द्विपामिति । रहस्य एषा तेचस वगो धपा शनूगाम 
कमणि पष्ठी । परिवाताय विर्‌ पुमिव्यव। त्तुमयरन्वि भापव नाद्‌ दति 
सपुर्थी । भवसनद्चि एत्ति पुववं (ले प्रत्यय । श्रत तारव्‌ यमति 1 
दापि । तव्जपि प्रमोगवसि पिविशपस्याप्यलवाररयादवं व्यापक्षतै | विधातु 
व्यापार कतु मिच्छन  समागफ़तुकेपु वुगरुन' । द्विषा विहं तुमृधयुक्तललानस्थेप्यत 
प्रत एत भूमतो युषिष््ठिरस्यानृज्ञामधिगम्य । नुष्ट्‌ भाव सौष्ठवे तड 
सामथ्ग | पुष्टूलल्दाःव्ययाददगानान्प्विान्ञप्रस्यय । छ परस्य भाव । 
धोनयमवसम्पत्ति । तयार सौष्ठती.[य । प्रतादायक्षन्दस्य्राजायद तस्य॑ऽपि 
'लकलसाहप्यो श्िथाया ” दव्यात्पर रस्यापि हिषुजन्दस्य पूवनिपात्तम दवता 
सतक्रं पूर्वापाते पस्मानिप्यद्मयापनान पूर्वा ्पात उक्त चकािन 
याप्र ~~ गयमवे लाहेत्वरिति गिदा पूर्वािपात्रन्यनि तारिचिततम सपि 
तयीर्या विक्षप । तेने शातत शोभते दति पौष्ठपरौदायिसेषशालि 0 ताम। 
ताच्छील्य णिनि । विनिद्वितार्यांप्रिेपत प्राणतो निरणीतार्कामिति व्य 
मागरूपां वाचमाउदं ररीकरत्तवातर | उ तरेप्यय ॥५1 


कर्णप्रिय समाचार क्रा सुनो के भ्मनुमति प्राप्त करण) भी स्वागी 
र मर सेद उप्प्तनहो श्रत बिविय प्रकर 8; हा वषर प्रहत क्षमा 
गता ह-- „ -\\१ 


क्रिपासु युक्तनुप । , चार्वक्षुषु] 
न वश्ुनीयु, प्र सबोसटुजीविमि । 


प्रतोऽहसि < ष साधुऽसाधु वा 
हित मनोहारि च दुर्लभ वेच ॥५॥। 


# 1 
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अ वय--नृप। क्रिया युक्रते अनुजीविभि चा<चद्लुष प्रभव 
ते वञ्चना । अत साधु रसाय वा कतुम्‌ वहसि । हितय 
मन।हारि च वचा दुलभम्‌ 

संसृत व्थास्या--- नप 1' ह राजन 1 त्यास" राजा निदिष्टवु व्यापारधु 
(भुत ˆ [याजि शप्रतुजीनिभि ' सेवय च्चारचनृप ' चारा गुप्तचरा एष 
चेक्ूपि गेनाणि यपाते प्रभव ' स्वामि “तं वरञ्वीया ` मिथ्यावचषं न 
प्रतारखाया गत ' श्रमतति वारणातत साव {यम ्रसावुःश्प्रिग वाय मदूषत 
तत्‌ ५ पु" सोढुम श्रहसि यीग रसि | गह यते प्रिय वाश्नग्रिय पा {यययम्‌ 
तत प्व क्षमस्व प्यथ 1 "हित पिष 1 "गनायाः गन चित्त हूरत्ति रञ्जयति 
दति तथाभूत कच ' वेनन द्ूलभम' दुतेन तम्यपे । श्रत मप प्रप्नियाप्यपि 
पर हित्तकारीणि वच 79 धुत्त भता त्र या) 

{शी श्रय---हे सजत । निभनिन्न कार्या मे नियुक्त स्यि सये सेनन्णेकषो 
तह्य किमे गुप्तवती श्यसो तै देखते वाते स्वामि फो समै मेहे । 
प्रत भेजो भरी त्रिष श्रत्रियं बाप क, भप उसके लिये भको क्षेमा फर बे । 
हित्ष्णरी गोर मनणो 'सनषरमेवनी दोय मुएा से प्रृक्तं घाणां कर्टिता 
से भिलती ह । 

+वि--द्‌ रानन्‌ । राणा नभत कार्या कै लिगो सिरि सवत्त ह् 
नियुत ठरते दु। रवद श्रौर व्िदिशा7ग समाचारोकीो व गुप्तचरोद्ास 
घे जा मन्ते है। यदि सयक यहु विचार करेगे छएिथ्त्रिय बात्तकौ 
धताने से राजा क्राधित हागे सोमे कंवल श्रियवातदही कहग रौर यधाव 
बातका पता ही लगंमा। राजाख्णां जागा प्नौर वहे विपत्ति को द्रुर 
करये के उपायनही कर सकेगा । रेरे कथन मे कुचं बते एसी भीदही 
सन्ती सो शापको श्रग्रिष लग । श्राप उस शप्रिय कथने के लिये मुभकोौ 
कषमा करदे । रेते वच फटा बहत कटिन हाता दहै जो श्रौत # लिये हित 
कारी भीहासुनमेभी प्रिय लगे! 

वाच्यपरिवतन--ह्‌ नप । [क्रयामु युक्ता प्रनुजीविल चारचक्षुप प्रभत 
त वञ्चयेभु । श्रत भवता ्रसाधु साधु वा क्षन्तुम्‌ ्रहू.यते। हितिन भ हां 
रिणा चं उचसा दृलभेच्तं भूयते । 
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रिप्पछियो 

धुवत --युज्‌ | क्त -युक्त ! तृतोया विभर्ति का बहुवनत -=युवेतं । 
नप-ना पाति ग्रथ म त ~+-पा~+क~न्नेप। सम्भोधा का एकवचन । 
घारचक्षृथ - चारा भक्षुषियेषापे बपत्रीहि समास । व॑ञ्चत्तीया --वञ्चं 
--प्रनीयर = यञ्चनीय । प्रथमा विभवित क बहुवचन न्=वञ्चतीया । 
प्रनुजीतिमि --प्रतु जीवितु शीलयेपातै श्रदमे प्रवृ ~-जीव-+-शिनिन्= 
्रनुजीविव्‌ । तृक्तीया विभवति का बहुवचन गतुजीविभि । कताम तृत्तीया 
विभयित का बहुवचन श्रपुजीविभि । कर््तामे तृतीया विभष्ति हुई । श्रतं -- 
एतस्माद प्रथ मं एतत तसिल ग्रत । क्ष तुम--क्षम- तृमुनन्=्कष तुम । 
साघु--साध-~+-उण ~ साधु । श्रूताधु-न साबु ==प्रसाधु । (ज्फपृरुप समास । 
हितम -घ। + न्त = हित । मगोहारि--मन हतृ म्‌ शील यस्य तत श्रथमे 
मनस ~ ह +शिि = मोहार्‌ । "पु सकेलिग मे प्रथमा विभक्ति का एक 
तेचन मनोहारि । दुलेभम--दुर + लम | प्रचन्=दुलभ । 

प्रतकार--प्र्थान्तर या । 

प्रस्तुत लोक मे हित मवार चदुतभ वस" दससाभायथकेद्रारा 
साधम्य मे श्रतोऽहसिक्षतूमसाधु साधु वा' इम विद्रेप का समथन किया गया 
है । गतत यहा श्रा तर पासे श्रतकार रहै) 

छु ठ -- घशस्थ । 

विरेष फथन-- राजा चार्चक्ष कहलारे है । वे गप्तवरोकीप्रासासे 
देखते हई । श्रपने देश तथा पदेशो के समाचारो को जानना राजाग्रो ॐ तिये 
प्रनिवाय दहे समातारोको जावर प्रर उके भुसार उपाय करके राजा 
शासन को सुदृढ कर सकता है भौर प्रजा की रक्षा कर सकता हे । जिस राज्य 
की गुप्तचर व्यवस्था सुहृ भ्रीरं सुव्यवस्थित्र नदी होती, वहु राञ्यक्ीघ् तेष्ठ 
हो जाताहै। जो वचन हित करने वावा हौताहै, वह प्राय कटु होता दहै। 


इसलिये मरूष्य फो हितकारी वचन सुनकर उसके केटु हृति हये भी चासन 
नही ही चाहिये । 


घण्टापथ लीक्ा--क्रियास्वित्ति। है नुप । ज्रिथासु कृव्यवस्तुषु युत्त 
नियुक्तं स्तुजीविभिभृ स्य । चारादिभिरिप्यथ । चर तीप्तिवरा । "चाद्य" । 
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त एव चारा । चर पचाथजं ताप्रजञादित्वादण्प्रपयय । तएव चक्षुयपाते 
चारचक्षुप । ^्वपरमण्डले फायाङायविलोकने चाराश्चक्ष्‌ पि क्षिपिपतीनाम्‌, 
इति नीतिवाक्यामृते । प्रभो निग्रहानुप्रहसमर्था स्वाभिनोन वञ्चनीया 
परतारणीया । प्प्यमेव वक्तग्या इप्यव । चारापचारे चक्षुरपचावद्राज्ञा पदे 
पदे निपात इति भाव । श्रतोऽ्रतायत्वाद्धतो । प्रसाव्यप्रिय सावुश्रिय वा1 
मदु्नमित्ति शेप । क्षत्‌ सोदुषहसि | कत । हिप पथ्यं मनोहारिश्रियच 
वचो दुलभम्‌ । प्रतो मद्रचोऽपि हितेष्वादेप्रियमपि क्षन्तव्यसिष्यव । 


प्रक्रण--मेरा वचने प्रप्रियहो सक्ता परत वहु हितकारी हीगा। 
प्रत उमश्रप्रिय कौ सुनकर प्राप नारजनदहौो। इम प्रकार राजा युचिष्ठिर 
से क्षम मागकेर ब्रह वेनेचर पून कहता ै-- 


घ 5 सला साधुन शास्ति यौऽधिप 
हितान्न य सम्यणुतने स {7 प्रशरु । 
सदाभनुद्रुलेषु हि क्वैते रति 
नुपेष्वमायेद्ु च सवमम्पद ॥५।| 
श वय~-य उ्विपगं साधुन भास्तिस रि संखा। यं हितान्‌ 
न स्रुतं सकिप्र्ु । दहि अ्नुक्ञेपु शपेयु समाप्येपुच सपंसम्पदु 
सदा गतम छवते। 
सस्त ग्यास्या---य सखा श्रमाप्यादि प्रधिप" राजान "साधुः हितकेा 
रिण वन स "शास्ति" उपदिक्षति स किसख।' कृत्सितत मितम भवतिय 
प्रभु व्हितान्‌ हितकारि्णि वचनान्‌ "त सश्युणुते' ध्यानेन 7 श्ृणोतिसं कि 
प्रभु वकुनयित्त ' स्वामी भवति । "हि" निरचयेन प्रनुक्‌लेषु" एेकमप्येषु म्ुपेषु' 
“राजसु प्रमात्येषु' मातपु च 'सवसग्पद' सकला समदय सदा! नित्य 
"रतिम गनुराग कंचत' कुर्वाति। 
हिस्दी धथ---जो मिव म्री श्राटि रानाको हितकारी उपदेश्च नही देता 
वेह बुरा भिन्न होती ह। जो राजा हितकारी उपदेशो को ध्यात ते नही नता, 
वहु ब्रुर राजा होता द. एकर मतम रहने वाने राय्रोप्रौर मात्रियोसे 
मव समृद्धियां सवा स्मेह एरती है | 
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भाक्ष--मनी कोचाहियि किव राजा से सना हित फ़ारी तवेतो को 
ही कहे, बाहवे घुतैमे ितनेहो प्रभियक्यौनसो। राणा को चाहिये 
गि वटर्मातयोके ह्तिकारी त्वयोक्तो, चाह } वितनेदीक्टु त्योग, 
सन्य ष्यानरो सु प्रौरमनाराज नलते। इत प्रकार जब यजागशौरम ग्री 
प्रपते कत घा का पालन करते हुये कदा एक मते रते हु तव व सम्पत्तिया 
उनके पास सला विन्यमान रहती हट । उनका राज्य स्थिर र्ता ट गौर राज्य 
मषा युशहातरी वी रहती हे। 


वाच्यपरिवतन--येग पविप घातु ग शास्यते तैन कि सरमा (भूयत) 
तेन दिता श्रूयते तेन कि प्रभुणा (मूयते) । हि श्रतुङूलेषु नपेपूु च स्वे 
म्प्रटिभ रादा ‹ति क्रियते । 


\ 
रिष'्पशिथो 

तला कुत्सित रासा । तत्युल्प गमाम । तहा । धजररससिन्यष्टच' 
सूम “ट्च पर्यय हौत्रं 'किगप' पननाचायिथा। प्रतु शिम धपे 
सूस उन पप्यमका लिङ्िवहो गया | किप्रभे --दुप्सिति प्रभु । तपस 
समारा । परततै-गात्सतपदी ड तु से लट लकार पथम पूर्ण का वहुवचन 
एवते रत्िम--रग } गिते -=ग्ति। द्वितीया परिगक्ति रा एल्वरचन-= 
रतिम । श्र्ोप्येलु--तणानूणि पया सह सपि मथ म गभा | त्वपन् 
ममाप्य । राप्तरपमी विमत्त हा वह [वनन्=ग्रमात्यपु | कषवसम्पद सरना 
सम्पद । नमवाय समास । समपदं विधपृन्=सम्पेद । प्रथमा [मित 
धा वहवच {> सस्पद । 

ग्रत आर काव्यरलिद्घ ॥ का-पनिग प्रलङ्धार का लभण--- 

समथनीयस्थाथस्य फान्धलिद्धे समनस 


जहा ममथन के यौष्य वस्तु का समयन विया जाता है, वर्ह कान्तिद 
प्रतद्खार होताहै। इस दलोकके प्रथम श्राधे भागमे पिरात कहताहे कि 
सधय को हितकारी मात कही चाहिये श्रीर्‌ स्वामी को हितकारी बात भुननी 
चावि ६ दरस सामान्य सगधनीय वस्तु का समथन वह इस सामायवातयसे 
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कररताद फणिनो गम्य भोग्म नी वदा धक्‌ मत व न्हूपै हं, उनके पासं 
रामृद्धिया परदारी रहती ट६। स प्रकार सगव के योग्य सामाय ता 
सामाथसे दमयन करके कारणा यहा वान्यनिद्धुः मलक्रार हे मरथवा-- 
कान्यसति,{ हैते क्विप्तयता। 

नहा वायो श्रौर परदोषे गयरहैवु्णसे वहै जाते है, वहा व्यति 
णलकार होता दे , यहम स {घिया भ्रौ हितान्न य चात््यो कै 
प्रथ रादानूक्रलेपु सवप वाक्य कैहुतुस्प मे करै गये है इसलिये 
यहा काच्यति द गत्तप्नर द| 

छं ठ वकार \ 

गिज्ञेषप शयन वि त उप्ल्छ \ कि राजा प्रौरर्मानतयो के एकं मत्त 
, भोर मदूगाय सर्य की स्थिरता प्रर समू वनी रहे सक्तीदहं। 

घण्टापथ ोका--स रत्ति । य सवाऽमाव्यादिरधिप स्वामिने साधु हित 
स शास्ति 71पदिशति 1 श्र विशासि दप्यादिना हायेद्‌हात्पिालादु द्वकम 
प्नम } स हितावृग्देष्या । कुप्सित सला प्रिससा । दुम व्रीप्यथ 1 किम धपे 
प्ति ससा पश्रतिपध । तणाय प्रभरिगहानुप्रहममव स्वामो हितादाप्तज 
नाद्िनोप-प्दु पदाक्राद्‌ । (मरापयात्तापयोषे' ९ यपादानात्प~ मी} 7 सनुणते 
7 दाशाति । 1 पमिति कप 1 शमा गम्यचिद्र---7प्यादिना सग्पूर्बाच्छणी 
ते ९कमकरादात्म म । श्रक्मकप्वं तवक्षिवम । रा हिनिमश्नोता प्रभ्रु क्िप्रभू 
दु स्पित्यामी पूवप्त्समाप्त ) सवथा सचिवेन -क्तण्य श्रोतव्य स्वामिना च॥ 
एवे नर्म तरएोरषत्य स्पारित्यथ एेकर््रत्यरय फलमाद---सदेत्ति । हि यस्मा- 
विषु स्दामिपु शा सह भवा ग्रमाप्यास्तैपु च । प्रन्या्यप' श्रतु पु परस 
परानुरतेपुरामु सवमम्पल सदा रतिभतुराग कुपते। 7 जातु जहृतीत्यषं ।' 
णो मेया वक्तव्य प्वया च श्रोरब्यमिति भाव । प्रनत चाजम। 1णारहिता- 
सुपदगतदश्चवणनि दासामथ्यसिटिरैक मप्यलक्षणकापणस्य निर्ष्टस्य सवसग्प 
त्तिद्धिरूपकायण समयनत्कयेछ कार्छसमयथनरूपोऽर्थमं त यामोऽलकार । 
तदुयत सामा यविशेपकायफारणमभावाभ्या, निदिष्टश्रकरन समवर्तत 
६ यासं ॥\।। 


१६ किराताजु नीयम 


प्रकर - राजा श्रौर शमाप्यो मे एक मत बना रने सेही रज्यकी 
समृद्धि बभनी रह्‌ सकती है, इस बात कोः फहु कर यतेचर स्वामी कै प्रति 
विथ को प्रकट करता दै-- 
सिमरगदुरमोधिमबोधविक्लवा 
ववे भूपतीनां चरित क्वे जन्तव । 
तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया 
भू (६ सनि गुढततत्व नंयवत्मं विद्विषाम्‌ ॥ ६॥ 


भ्र वय--क्व भूपतीनाम्‌ निसम॑दुर्बोचम्‌ चरितम्‌ । कव भवोध 
विक्लवा जन्तव । शयप्‌ तवे अनुभाव यत्‌ सया विद्विषाम्‌ निगूढ 
तचम्‌ नयवत्मं अवेदि । 

सस्छृत व्यारया-- "वव" कुत “भूपतीना' पाणा 'तिसगदुर्बोध' निस्ेण 
स्यभावेन दुर्योध दुखेवक्ष्टावा वुभ्यते प्रधिगम्यतते इत्ति ताददा द्रमति 
श्रातं चरित" वत्त वतते। कतः फन त गवोधव्रिक्लवा ' प्रोष श्रन्ञानेन 
विवावा विहना जतव' पराणिति राधारणा जता एष्यथ सात्ति) 
शरणम! एप ततय भूपते ण्व श्नुभाव' प्रभाव दपा वा प्रित भत्‌ मया 
साधाररान फिरातेन 'विद्िषा' शता दुथधितादीना 'तिगुन्ततत्व' निगूल्म 
प्रतिगुप्त त्व याथान्य यस्थ तत (नयवस्म' नयस्य नीते वैखा माग पाड 
गुण्याल्प्रियोम 'ग्रवेरि' विज्ञातम । 

हि नी ग्रथं--कहातो रजाघ्रो कास्वसायसेही कठिताेसे जाता जा 
सकने वाल! चरित हं कहा प्रज्ञान से विमूढ साघास्छनजा है। यु प्रापका 
ही प्रमाषहै, जौ मेने अतेयोके प्रतियप्त रहस्यो बति नीति फे मगि को 
सत लिधाह। 

भाठ--गृजाग्रो मे चरित म्र्थाति उत चिर्वारो श्रौर व्यवहार को 
सामान्य जन के लिए जानना बहुत एटिन होता ६ । भप्पविक शिक्षित व्यक्ति 
भी एनी यथाथता को दही जान सकते । श्रत मूक असे श्रक्लाी युनैचर कै 
लिये राजा दुर्थोधन के चरितिको जाना कपे सम्भवथा? ततो भी गी 
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उसकी जो गरप्तं नीतियो को जान सिया, वहु श्रापके प्रभाव कफ कार्ण ही 
सम्भवदहौोसकादहै। 

वाच्यपरिवत---क्व भूपतीना निसगदबधिने चरितेन भूयते । क्व॒ अबो 
धविचलवं जन । प्रय तव प्रतृभाव यदू श्रहु विद्विषा चनिगूढतप्व सयवस्म 
विदितवान । 

हिप्पशिर्यो 

तिसद्ठु्बधिभ--निसणंण दुबधिम्‌ । तृतीया तप्पुरष मति । नि 
सृज्‌ + घञ -= निग । दुर +-वुध + घज == दुर्बोध । पथोध विक्लव --प्रनोधेन 
विकल्वा । तृतीया तप्पुरुष समास । बुध घञ न्=बोध । न बोध~=म्रमोध। 
वि ~+-वनु+- अच विक्लव । भूपतोनम --भुव पति भुपति । षष्ठी तुह 
समास । षष्ठी निभक्ति का बहुवचय=प्रूपतोनाम । चसेतम्र--चर्‌~+- क्त 
चरित) पव-फस्मिनफे श्रथ मे किम्‌ + भत्‌ क्त्र | घनुभाव --यन्‌- 
भूयते प्रयसे श्रनृ+- शरु} घम =श्रनुभावे । श्रवेदि--चिदर घातु से कमपे लु 
लकार प्रथम पुरुप का एकवचने । निगूहतस्यम --निगरढ तत्व यसिमिन्‌ तत्त 1 
बहुत्रीहि समार । नि ~- ग्रह +क्त == निगूढ । तत्‌ +-प्वन्=त्व । नयतत्म-- 
नयस्य कत । पष्ठी त्त पुरूष समास । नोयते +-शरनिने श्रथ मे सी~-प्रचम् 
गय । दिद्विकषाम --देष््टि प्रथम वि~-द्धिप्‌ --पिवपन्=विद्धिषु । पष्ठी विभक्ति 
कृ] बहुवचेनस्== विद्विषाम्‌ । 

प्रलक्ार---विषप्रं भौर उदात्त । वपम श्रलकार का तक्षण--- 


दिषम वण्यते यन्न घटनानतुरूपयो 
जहा दो परस्पर विभद्ध वस्तुमो का साथसाथ वरन किया जावे, वहा 
विषम श्रलकरार् होता है । यहा राजाग्रो ्ौरस्तामाय जनौकै परस्पर विरुद्ध 
चरितो का वणन करने से विषमं श्रलकार है । उदात्त का लक्षणं - 
उदात्त वस्तुन सम्पद महता चोपलक्षेखम 
जहा वस्तुश्नो को समृद्धि या महान पुस्पो के प्रभाव का वंत किया 
जावे, व्हा उदात्त श्रनकार होता है। यहाँ युधिषिर का महानु प्रभावं दिव 
लाया लाने के फास उदात्त प्रकार दै । 


८ किराताजु गीथम्‌ 


छं द--वरास्थ्‌ । 

दिक्षे् कथन --षवि क वहार 7 राजामा का भ्रपने चरित भौर 
व्यवहयरको म्रामायजनोसे दुर्जय स्सा षाय । एमानहोतै प्रर राजा 
ती सव गुण्त भाते सून नाती ह । उपकी नीतिया गृप्त रहनी षिव, जितको 
पर्ति विश्वासी ग्यक्तिषो जान स्के राजा फ तातिमाव द गृणो--साध, 
विग्रठ, यान, प्रसत सशयप्रोर द्रषीभाव पथा चार उपायो-- ताम, दाग, 
क्ण ्रौर भेदसं युक्त रोना है। 

घण्टापथ ठीक्ा--तिसगति । तिसमरदूर्बा स्वभावदूग्र हुम । "देपद्दु -- 
दप्याल्ति वक्प्रतयय । भूपतीनां सस्ति वं) प्रवाचिका श्रताकषपरता 
ज-तव । माट्शा पामरजना व्यय । (चव नभय सवटत इघ्यथे } ततापि 
निगरूढतस सपतया य्य व्िद्धिपा नेय प्त पाउगुण्यद्रमाग रसा घविग्रहुयानानि, 
सस्थाप्यासनमेव च द्र री भावरचं विक्भेणा पडगुणां नीतिवेष्निम ॥ स्या 
दिली यमय यटि । ज्ञातर्मि) यात । विदे कमणि वुढ। भ्रयप पद 
वेतल्ममित्यय । विध्रेयमाया यात पु गिप्च । तगानृथातं सामय्यम। 
प्रतगततो भातो नभा ति धनप प्रादिस्मास । न तु +सुटाद्‌ घत यत्यध | 
(विणीभुजोजनुपस्ये' रत्यतुपतमद्मिवते्वापोधरि वधानात्‌ । भप एन षाशि 
यारु~-क्रथ प्रभावौ गा प्रकृष्टो भाव हति प्रारिस्धपास ' दति । दोषपरि 
दारौ सम्यगात्वव वितापयामि । सतु वृथा कशकटोर प्रलपमीद्याशय ॥\६॥ 


प्छ. वष्टता क तियेक्षमा माग कर प्रौर श्रपनी वित्रयक्ीलता 
५ करके विरात कुर देल क्रा समाचार बताना श्रारम्म करता ह । रवसे 
द दुयधिन राज्य को स्थिरताके लिये म्या कर रहा, इर) बात फो 


षा ६-- 


 विशञद्खमानो भवत पराभवं 
नपासनस्थोऽपि वनाधिवासिन 


दुरोदरच्छदूमबित्तां समीहुपे | 
` नयन जेतु जर्गेती धुयोधन ॥७॥ 


क 
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श वय--नृुपासनस्थ सपि दुयोधन वनाधिकासिने भवत परा 
भवम्‌ विशङ्कमान दुरोद्रन्यदजिताम जगतीम्‌ न्येन जतम्‌ 
समीहे 1 

संस्कृते चपार्फा-- ने पासनस्थ ' नपस्य राज्ञ॒ णास्तनै परहासने दप्यथं 
स्थित उपविष्ट श्रपि सुधोवन धृतराष्टघ्य पुत्र दुर्योवन व्वनायिवास्िन ' 
वनम शरण्यम श्रिवमत्ति इति तरमाते रोज्यश्रष्टादपि भवत "पराजय" परा 
भव विषद्धुमान ' उप्प्रक्षमाण “वुरोदर्च्यद्मजिता दुरोदरस्य दूनस्य छद्मना 
प पटेन जिता स्वायत्तता जगती" पृथिवी नयेन' नीप्या जेतु ' वक्षीकृतु 
समीहते" इच्छति । 

हिन्दी शय--रार्जापिहास्न पर बढा हृश्राभी वहु दुर्वा वन मे रहने 
साले प्पे पराजय फो श्राह्मका करता दधा जुष कैल से जीपी ह 
पृथिवी को नीति दासा प्रपने चक्रा मे रलना घाहूताहे। 

भ।व~-दुयसिन ने द्यूत छल करके श्रापसं राज्य तो जीव लिया फरितु 
वह्‌ श्रापके पराकमश्रौर शील से भयभीत है । वह उरता है कि वनवासं 
"पीर श्रज्ञातवास की प्रकयि व्यतीत होने के बाद ्रापको राज्य वापिस न 
करवा पडे! यदि वह्‌ एसा नही करेगा तौ श्राप बलपूवक् उससे राज्यको 
छीन लगे श्रीर यृद्र होमे पर उसकी पराजय होगी । राजकमचारी भौर प्रजा 
भी प्रापक गुणौ को याद रके श्राप प्रोर हो जावेगी । इसलिप्‌ वहु नीति 
का प्रयोग करके, रात्रकमचास्िय प्रौस्प्रजा को पतत करे राज्य कौ प्रपते 
पशा मे रतना चाहता है । 

वाच्यपरिवेतन--नपासनतस्ये श्रपि सुयोधनेन भवत पराभवे विद्ध 
माते दृरोदरदुद्मजितः जगत्ती नयेन जेतु शमीह्यते ॥ 

रि्धशियां 

धिक्षेन्दुधानि --वि- दद्ध ~-श्चानवम्=विशद्धुमान । भवत -गरू [शप्र 
न्=्भवेत । पञ्चमी विभक्ति का एप चनन्= भवत । भीप्राधनिा भवहैतु' 
भुनसे भवरत मे पञ्चमी विभि हई । न्स श्रौर रक्षा एरने % श्रयमे 
प्रथुक्त होते वाती प्रतूगौकेमोगमे भयके हतु मे पज्चमी विभक्ति होती 8 । 


२० किराताजु तीयम्‌ 


यहा दुर्थोनेके भेयकषे हेतु मवत मे पञ्चमी विभक्तिं हृद । पराभ्वम--परा 
भरु |- ग्रच्‌न्=पराभवं । सपासनस्थ तपस्य गासन नपासन पिहासनम) 
तस्मिन स्थित परय मे नप-श्रासन 4 स्था~- कल नपासनस्थ | वनाधिवा 
सित -वनम्‌ ्रधिवमत्ि इति तस्मात य्रथमे वन~-प्रधि--षस्‌ ~+ इनि-= 
वनाधिवासिन । पञ्चमी विभक्ति का एकवचने वनाधिवाससि । भतत का 
विक्षेपण होने से पञ्चमी विभक्ति हुई । इुरोदरच्छदमलितास दुरोदेरस्य 
छदमेन जिताम्‌ । पष्ठी तप्ृरुप श्रौर तृतीया तत्पुरुष गमास । दृष्टम का 
समताद्‌ उदर यस्य तत प्रथमे दर~-गा~-उदरन्=्दुरोदर ! जि कत 
टाप्‌ == जिता । जेतुम --जि + तुमूच । शुयोधत --नु+ युघ 4-त्युट (श्रन्‌ -» 
सुणोधन । 

परल कार--कानपल्तिन् 1 

परीति द्वारा पृथिवी को जीतने का प्रयतयकर रहा, इम वाक्यके हतु 
फे सपमे वह प्रपते भयभीतटै इाप्दो केप्रर्धोको प्रस्तुत विया मगर्पादहै। 
प्रत यहा काण्यनिज्घु प्रलक़ार टै । 

छष्व - वक्षस्य । 


धिक्ोष फथन--फवि का कहूनाहै कि राज्य को प्राप्तफसर्लेते की श्रगेक्षा 
उसकी रक्षा करा प्रौर सत्ता कौ भुदह वन्ये रसना गधिक कठिन हता हे । 
नीति का प्रयोगं करके एव राजकमचारियो श्रीर्‌ प्रजा फो सतुष्ट करेदही 
राजसत्ता को सुरहढ बाया जा स्रकता है । 

घण्टापथ टीका विकद्धुमाने दत्ति सुषेन युध्यते सयोधां । भाषाया 
दाभियुषधिहेङिधपिपरपिभ्यो युज्वाच्य ' । तेपानस्य विहासनस्थोऽपि । वेने 
भधिवसतीतिं वनाधिवादिनो वनस्थात । राज्यश्नष्टादपीप्यथ । भवतस्त्वत्त 
पराभव पराजय विशद्मान उ्मेक्षमाण सत्‌ । दुष्टमुदरमरयति दुरोदर 
तम । पृषोदरादिप्वात्साधु । "दुरोदरो चूतकारे पणे चूते दुरोदस्मः इप्यमर । 
तस्यच्छदूमसा भिषेरा जिता लब्धा दु7य।जिता जगती मही 1 'जगतती विष्ट 
मह्या वास्तुच्छष्दोविज्ञेषयो ` इति वजय ती । नयेन नीप्या जेतु वशीक्तु 
समीहते भ्याग्रियते । त तुदास्त इप्यथ । बलब.स्तामिकमू विदुद्चागग च धते 
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भु-जानस्य कुतो मनस समाधि ईपि भाव । श्रत दुरादरच्छदरूमजितामं एति 
विरेपणद्ठारणं पदार्थेन चतुषपदाथप्रतिहेतुप्वेनाप यासाते द्ितीयकाव्यतिद्ु- 
मलकार । तदुक्त -"हेतोवावयपदायम्वे काव्यलिङ्धु मूर ाहूतम' ॥४। 

9क रर) - वनेचर कुरुदेश कै समाचार बता रहा है कि दुर्योधने नीतियो 
के प्रयोग द्वारा भरपनी सत्ता को सुद व्रतानि का प्रयत्न कर रहा । म्रब वह 
उपाया बताता है-- | 

तथाऽपि जिह्यं स भवज्जिगीषया 
तनोति शुभ्र गरणासम्पदा यश 
स॒मूल्नयस्भूतिमना्थसगमाद्‌ 
वर विरोधोऽपि सम महात्मि ||घ। 

श्र वय--त्तया स जिह मवब्जिगीषया श्रनायसगमात्त भूतिम्‌ 
ससु नयर्‌ अपि रुणसस्पद्‌ा शुभ्र, यश तनोति । मदहाप्मभि समम 
विरोध पि बरम्‌। +. 

सस्कृत व्यास्या- तथा प्रपि भवतत पराभवे विकाद्कमान स गिह 
कटित दुयधिन *भवज्जिगीपया' भवते जेतुमिच्यया गुणरेव भवे त जेष्यामि 
ईति कामया 'व्रनायसगमात्त' प्रनार्याणा दुष्टाना शकरुनिकणरदिना सगमात्त 
सम्पर्काद्‌ हतो "भूति" लोकस्य टैर्वय समुशयन' प्रवधयन्‌ भ्रमि गुणसम्पदा 
गुणाना ज्ौयदाक्षिण्यादीना सम्पदा मम्पप्या जभ्र" निष्कलङ्क यद कीत्ति 
'तनोति' विस्तारयति । 'हापमभि ' उदारप्रफुतिक भवप्तदक्ञ पुस्पं सम 
साध "विरोघ शत्रूत्वम्‌ भ्रपि वर" श्रेष्ठ भवति) 

हि दी भ्रथ--श्रपसे पराजय की धोक्चका करता हषर वहु कुटिल दुयधिनं 
पराको जीतने की इच्छा से दुष्ट सनुष्या के सस्षगसैएेश्यफो वदता हृत्रा 
भी श्रेष्ठ पुरे की सम्पत्ति से श्रपने उज्ज्वल यश फो विस्तृत कर रहा हे। 
महान पुरषो के राथ श्चनूता फरना मी प्रच्छा होता है। 

भाव-~--वह दर्योधन श्रव्यधिक् कुटिल स्वभावे का है। ध्रापको जीतना 
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ही उसका उष्टश्य । इसलिये यद्यपि वह्‌ दृष्ट मनुष्यो, कण, शगुनि शादि 
की सहाथता से श्रपने कोपश्रादिको खूब बढा रहा है, तथापि ह्‌ श्रयत 
उज्ज्वल गणो को भी प्रकट फर रहार । बठाकै पाथ वि रोध करतां भी 
श्रच्छा होता है, वयाकि दससे नामतो रसताही६। 

वाच्यपरियतन- तथा तैन जिह्यत भवग्जिगीपया गनायरागमार्‌ भत्ति 
समू नयता रपि गरणसम्पदा शुभ्र यदा त यते । महुाप्ममि सम विरोषेन श्रपि 
घरम 1 

रिपशीर्यो 

भवर  गीषया- भवत जिगीषया । पष्ट तप्पृरुप समासं । जेदु (च्या 
प्रयसे जि [-सन-~-गर | ठटापस्=जिगीपा) वत्तीया विभक्ति का एकवचन 
जिगीषया । गुणसम्पन-- गखाना सम्पडा । पष्ठी तप्परुष समास । सम {-पद्‌. 
~~ विवप = सम्पद्‌ । तृतीया विभक्ति का एकं वचनन्=सरपदा। सप्र नयन--- 
सम~} उत + नी ~-रातृ समु नधत । प्रथमा विभक्ति फा एकवना=समृन्नयन। 
भतिम~--भू-त्तित = भूति । ह्ितीया विभर्ति का एक वचा भूतिम । 
श्रनायसगमात ~- श्रनार्याणा सरगम।त्‌ । पष्ठी तप्पृहप ममार । ष ~-ण्यत्त = 
प्राय । जिनमे कम प्रेठ हूते ६, पे प्रायं कहलाते ६ । न~ प्राय = णनाय। 
दजन मवुष्य । सम्‌ गम प्रप = स्यम । भहात्सभि --सदहान्‌ प्रासा यस्स 
महात्मा । बहुब्रीहि सपाप } तूपीया विभक्ति का भहुव्ता=-महाप्मभि । 

्रलफार--श्र्था तर पास श्रौर काच्यत्तिद्धु । 

वए दुर्ध प्राप जसे उदार प्रपुति र व्यक्ति को जीतना चाहता १, एस 
विशेष का महात्माश्रो के साथ विरोध क्या भी थ्रच्छाहोताहै, ६ समाय 
से समयन पथा जानैके कार्ण यहा श्र्णाततर पास श्रल्कोर ्। 

प्ननार्या के सम्पक से वह्‌ रर्वय को बढा रहार, ्पदोपषि श्र्था क्रो 
विरोधकादहैतरु बना दिया जाने से यहाँ काध्यलिद्धु अकार ६। 

छ द--वशस्थ 

विरेष कथन --सटिलनाथ ने इस पद मे 'समाप्तपूनरात पोष' घताया है, 
उसकाकट्नादहैकि प्त शुभ्र यकन तनोत्ति' एस वावेय के समाप्तहौ जाने के 
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सदे कविते दरगरा वाक्य "सपु तयन श्रूतिसनायसयमात' यहु दावय प्रारम्म 
कर दिया । यहु वाक्य समाप्त तदी हुग्रा । दशतिये यहा 'समाप्तपूनराोत दोप 
हे । प्ररु वस्तुत समृ नयत पूत्तिगायसगमात' पहले ही वाक्य का गश्च ई, 
जसे कि सस्कृते व्यारया श्रौर्हिष्यी श्रवस्त सष्टहै ) हसलिये यहा समाप्त 
पुनरात दोपः नहीदहै)। 


महाकवि ने व्यक्त पियारै प्रि छ करते से महान ग्यक्तियो केसाय्‌ 
विरोध करना भीप्रन्डाहोतताटहै क्योकि इससं मनूप्यं को रपे कणे उपर 
उठाने का उप्माह्‌ मतता हेश्रीर उसा नामतोहोतादहीदहे। 


घण्टापथ रदीका- तथाति । तथाऽपि सारक्ोऽपि । निहा --वक्र । 
४्वत्क्क इति यावन स दुर्याविनो अवज्जनियीपया । गुखभव तमात्रमितुमिच्छये- 
प्यथ । "हेतौ" इति तृतीया गररसस्पदा दातदाक्जिण्यादिगूखयरिम्सा । करणे । 
शुभ्र यक्स्तनाति । स खलो गुणखलोभतीया प्व मगपदमात्मसातत्‌ त्वत्तोऽपि 
गएावत्तामारमन प्रकट्यति इत्यय । न मेव ॒गृसिन सक्तोऽपि सज्नपिरोधो 
महुनस्प्यस्य दोष शव्या्षद्धुय सोऽपि सत्स गालामे गीचम गमादू वरभूप्वपोवह- 
(वादिप्याहु-- समिति ! तथा दहि। भरि समु नय नुष्कपमापादयत । लट श्र 
दा चौ" --द्रस्यादिना हत्रेपप्यय । पन्तद्ग्रदणमामव्यास्िवमासामानाधिकर 
ण्यम । महात्मि समम । सहैप्यथ । साक सता सम सहु इष्यमर । प्राय 
सगपराद्‌ दु तससगात्‌ । "पञ्चमी विभक्ते दति पञ्चमी । विराधोऽपि वर 
मनाविप्रय । 'देवादूवते वर प्रेष्ठे तिपुं बलीव मनावित्रियं द्प्यमर । प्रन 
मैत्यपेक्षया मताकिणयप्वे विरोध्रस्य श्रुति समु नयत दत्यस्य पूर्धवारकेषा वय 
समाप्तस्य बाक्यथस्य पूनरादानात्पमाप्तपूनरात्तार्येदोपापत्ति । तदुक्त 
काग्यप्रकादे -"समाप्तपनारादानाप्साप्तपनरात्तकम' इति । 7 च काक्यातस 
मततत । येनोक्तदोपपरिहार स्पात । श्रां तर यासालङ्खार । सर च भूतिस 1 
मनस्य पदावविशेषणद्ारा विसोधस्व प्रतिं हेप्वभिानरूपकान्यलिङ्गानृप्राशित 
दति ।।४।। 
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परकरश--युधिष्डिर पर विजय प्राप्ते करो के लिये दु्धधिने द्वारा किये 
जने वाले उपायो का वनेचरः वणन कररहाै फि उरते गणो का विस्तार 
किया है तथा प्रभ॒त घन एकत क्र लियाहै। कहे नीति प्रर बलदोधोका 
प्राधय ले रह ६- 
कृतारिषड्वगजयेन मानवी- 
मगस्यरूपा पदवी प्रपित्सुना । 
विभञ्य नक्तदिवमस्ततुन्दि| 
वितन्यते तेन नरयन पौरुषम्‌ ।६। 


श्र वव--कूतारिषडवर्गजयेन शंगम्थरूपाम्‌ मानवीम पदवीम 
प्रपिस्सुना अत्ततन्दिशा तेन सकतद्वि विमञ्य नयेन पौरुषम्‌ 
व्रितस्यते। 

सस्फत छ्पाख्या--'कृतारिपडवगजयेत' कत विहित श्ररीणा प्रप 
पूरा प्सा पेयस्य काम रोध न्नाम मद गोहं मप्सराणा जय विनय यन 
तेन कामक्रोधादीना हृदया त शरा विजेता श्यगयह्पामः श्रगम्य द्ष्पाप्य 
रूप स्वरूप यस्या ता मातवी' मवुपर्म्बा घी पदवीः पद्धति प्रजामातनमाग 
्रपिस्सुना प्राप्तुमिच्छकेन श्रस्ततदद्रिणा' प्रस्ता मिरस्ता तद्रि प्राज्ञस्य येन 
तेन सतत भागर्ूकेए हप्यथ , तेन दुयधिनेन “क्तद्वि' गति च दिता 
भरहनिश *विभज्य' विभाग कृष्वा ्रस्मिन्‌ समये मया दद कायम्‌ दत्त गिदवतप्य 
येत" नीत्या 'पौरप' परुठाय ।चि यते" विस्तागते 1 

हि दी श्रथ- काम, कोष, लोभ, मोहु, भवे प्रौर मप्सर हते छ प्रत्त 
शनी को जीतने बाला, मनुष्यो द्वारा न जानी सकने वाली भनु हारा 
प्रतिपादित प्रजा कते प्रालत की पदति को प्राप्त करते फी इच्छा वाला, भ्राल 
स्य का परित्याण करने वाला वह दुर्योधन दित श्रौर रान से पिये जाते बालि 
कार्या को बाटकर भ्रपनी नीति हारा पुरुषाय का द्रिस्तार कर रहा है) 

भाव--उस दुर्याधन ते कामश्रादिदछ रवरप्रो कायश्च मेकरर लिथाहै। 
वहु मनु द्वारा वेता शद पदति से प्रजा का पालन करने का प्रथप्तं कर रहा 
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है । भ्रालस्य क} उपने दूरकर निपा । मं काप को किक समय करना, 
टसकरा उसने पिभाजने कर लिया हे । यष केरलं नीति परयाफैवलसय 
घल पर ही श्राधिप नही है । बह नीति द्वारा स यबले कासचालन करता ह । 

वषच्यपरिदतत-- कृतारिपडवप्रजय श्रगम्यह्पा मानवी पदवी प्रपिस्सु 
पर्तर्ताद्रि सर (क्तद्विव विभज्य मयेन पौर्प वितनोति । 

टिष्परिर्यों 

एवारिषडकालयेत- कृत श्रोणा पण्ला वेसग्य नेयं येनं तस्व । 
तप्पूरुष से गभित बहुत्रीहि समास । क~ क्त-= कृत । जि ~+-भ्रच्‌ = जय । 
मानवीम ~ मनो द्यत्र गथ मे मनु प्रण~-डीप ~-मातवी । द्वितीया 
विभक्ति का एकवचन = मानवीम । प्रमस्यरूपाम--श्रगम्थस्प यस्या तार्‌ । 
बहुब्रीहि समास । गम ~- यत == गम्य । ने गम्यन्=श्रगम्य । श्रगम्थ~-ल्प-- 
टाप -=श्ररम्धकूणाम { द्वितीया विभक्ति का एकवचन प्रगम्यहूपाम । पदवीम्‌ 
=-पद्‌ {-घ्रति [- ओप -चपदवी । द्वितीयाः विभक्ि का एकवचन न्=पदनीम । 
प्रपिप्पुना--- प्र --पद | सन |-उ~रप्रपिष्यु । त्तीया विभी काणक वचन 
भरपिष्सुा । विभज्य । वि ~~ प्रज ~-केप्वा (त्य१) । नक्त दिवस -- नक्त च दिवा 
त । हद्रु समासत । समासा मचंप्रप्यय होकर 'गचतुरविचघुर' सूत्रसे 
{पातत द्वार (क्ता दिवस रूप बाता ६) श्रस्तेतद्रिखा-प्ररतार्ताद्रि येन तेने । 
बहुत्रीहि सपरास । भ्रस ~ क्त -~श्रस्त) तदु} तिनन्=्ता द्र फीरुपम्न--पस्पस्य 
दद क्म श्रय मं पुह्प~+ग्रण्‌ परुष । 

छ द-~--वकश्षरथ } 

विक्षेप णथन महाकवि भारवि ने इष इलोफ मे राजा कैल्लिएु निम्न 
उपदेश दिए है- 

१ राजाको काग, कोध, लोभ, मोह, मद, दर््यादइनदछ श्रतरुप्रोको 
प्र१पे वश पे रखना चाहिये । 

२ राजाको चाहिये कि वह प्रजा पर मनु द्रासय बक्तादु गई पद्धति 
दाप्षमे करे । 

१ राजा को सदा सावधाने रहना चाहिय । श्रा्तस्य का सवथा परि 
प्पाग कर देना बाह्य । 
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४ राजा रिं प्रत्यक काय 4 समय निषिक्त कर लेना वा्हिण्श्रौर 
उपके प्मघुमार काय करा ्राह्ि। 


५ शामन फा सचालन केयत पीतिसे लो प्रथवा केतन सोयबलसले 
न्वी होता । परत्र शासा गी युष्ढताके क्षिए गीति से सन्यवल का राचालमं 
होना षाहिए । 


घष्ट।पथ्‌ ठीका--कृतति । पष्एा चग पडक्ग । मरीणागत शनूणा 
पडवर्गोऽरिपटव्म । शिवभागवतवम्समास । तस्य भेम कृतो येत तन 
तयोक्तन । विनितेनेप्यय । प्िकीत्ताधिकार पजापातनमित्ति भव ॥ श्रगम्य 
रूपा पुर्पमानदृष्प्राप्याम । मनोरिमा मानवीम । मनूपदिष्टस्तदाचारक्षुण्णा 
मिप्यय । पल्वी प्रजापाननपद्त्ति प्रपिप्पुना प्रपत्तमिच्छूना | प्रप्यप । 
सप तादुषप यय "सपि मीमा--दुप्यादिनेखदिक्च । (ग तोपोऽभ्यामस्य' इत्य 
भ्यारलोप । गस्ता ता व्ररालस्य मस्य तेगास्तर्ता द्णा। गनलरोनप्यव । 
तद्विस्णैतो वातु । तस्मात । उक्र यादद्च' -त्यीरादिक कि प्रप्यस क्रबिकरा 
रादक्तिो पा डोप वक्तव्य 'ति। "व वीघ्ातरीत शीति उष तोऽपि' पति 
क्षीरस्तासी 1 चथा रामाये प्रमाण --रर्ता प्ररजमत्तरय रकपोपपरौपपिद' 
दति । तेन द्ुयधिनेत परुषय कम पौरुप पुरुयकार , उद्योग इति यावत्‌ । 
युवादिप्वादणा प्रप्य । 'पौरप पृरुपस्थोमते भावे कमि तेजसि" इति विव । 
पक्त च पवा चे क्तदिव । प्रहारातयोरिप्मये । (भवतु दरपन 
रप्तम्ययदूप्योरन्ययाद्र हनिपातैजस्पगासात । त्िभिज्यास्या वेयि 
तमति विभाग कृत्वा तयन नीप्या वित यते पिस्तायते ॥६॥ 


+ /0 ^ 


प्रकरए~--नेचर कट्‌ र्हा है कि राजा दुर्यातिति राज्य को सदह करै 
के लिए नीति श्रीर परुपाथ दोनी का पालन कररहाहै। दसकरे प्रत्तिरिक्त 
रज्खिकोव्ढ बनानैके लिये वेह सवको, मित्रो श्रौर स्वजनो को भी गवुकृत 
सनाय हए है-- 
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सखीनिव प्रीततियुजाऽनुजिविन 
समानमान्सुहूददव बन्धूुभि । 
स सन्तत दशयते गतस्मय 
ताधिपत्यामिव्‌ साधु बन्पूतामर ॥१०।, 

प्रवय- गतस्मय स सन्ततम्‌ श्लु जीविन्‌ प्रीतिथुज संखीन्‌ हव 
र्ल्ट्‌ च यध्रुमि समानमानान्‌, च्‌ घुताम्‌ ताधिपत्याषृष्व च 
साधु शयते । 

सस्त व्यास्या गनस्मय" गत तिप्स् स्मय श्रहकार यस्स 
निरहूषार स दुयथिन सततम श्रनवरतम 'गनुनीविन ' सेवकान प्रीति 
युज * प्रीव्या स्नेहै धृज्यते इत्ति ताग स्रधा सपीन मिस इत, 
सुहृद ' मिनाणि च "व वुमि ' रवैजेन समागसाना। समान वत्य मान 
"रपर येषा तधाप्रूतान इव य वृता स्वजना च व्रृताधिषत्या' करत स्पी 
परतम्रा पप्य प्रभुत्व यपा तयाभरूतानं इव तायु! स्य प्र+रेगा द्यते 
निरूप्यते । 

हवी श्रव--श्रहकार सेश्ुष रोकर बट्‌ द्यवि सैघको फो उघ्के 
स्वेही भिन्नो षे समा, सिनो करो उसके सदय ्नष्दर पने वातले सर्म्ना धयो 
फे समान श्रौर स्मा धधो को मानो उसके द्राधिपत्य ही स्वीकार कर लिषां 
हीः स प्रकार श्रच्छी तरह से सिरन्नर प्रवश्चित करतादहे। 

भाच--दुर्यापिा 7 प्रहुकार कां परित्याग कर्‌ द्याह \ सवकरोके खव 
नह दया प्रकारा व्यहुर करताहैकि वे अपने प्रापिको उसका स्तेटी भिमं 
समभते है । मितीके साय चहु इसप्रकार काव्यवनार्‌ केरताहिकिवेश्रपनै 
प्रापको <सफावधु समभतैहे। ब मोक पाथं चहु दस प्रकर का व्यवहार 


करता †फिवे समभपेहै कि मागो दुयधिन ने उनका प्रभूत ही स्वीकार कर 
लियाहो । 


ता्यतरिवतयव्‌ ~ मतस्मयेन तेन सन्तत श्रनुजी विन प्रीतियुज साय इवं 
सुहृद व धुभि समानमा, ब तूत्ता च कृताधिपत्या इवं सानु द्यते । 
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र्पशि्यों 

सखीन -- सह्‌ समान र्पायतेग्रयम सहर [-डिनि-- सल्ि। [&तीया 
विभक्ति का बहुवचनन्=पसी । प्रीतिपुज --ग्रीप्या युज्यते श्रय गे प्रीति । 
यञ्‌ +- विव नप्र तियुज । द्वितीया विभक्ति का बहुवचनन्=प्रीतियुज । भ्रव 
जीचिन्‌ --च्रनुजीवितु शीलयेपाते, ताच्छीत्य श्रथ मे पिनि प्रत्ययं । श्रतु 
जीव -+- शिनि -=भ्रनुगीविन । हितीया विभक्ति के बहुवचन पेन्=भ्रनृजी 
तिन । सपानभात्तात्‌--समान मन येपाते । बहुत्रीहि समास । सम~ भरन 
~|- श्ण समान । मान +- घञ नमान \ सुहूव ~यु शोभन हृदयं यपा तान्‌ 
'मुह्द्दृह दौ मिनामित्रयो ' सून सं निपातन द्वारामितं प्रथमे सुहदसूप 
लना । ब धमि -ब व-~-उन्बधु) तृतीया विभर्पि का बहूवचनन्=व वभि 
स ततम -- सम ~ तन ~+ व -= स तत॒ । दश्चयते-दर--णिच लट लकार 
प्रथम पुरुष का एकवचन । यहा प्रेरणा भ्रव मे शिच रोता है क्योकि क्रिया 
करा फ़ल वरता गवति दुगविन को मिला श्रत देरायते म प्राप्म।पदद्ुप्रा । 
प्रखिज तावत्थाके कता को णिज तावस्था मकम सक्नाहोतोहे। प्रनुगीविवं 
त पयात्‌ सर ्रनूगीपित दमयते, दस प्रकारदेश धातु की प्रशिज तातस्था 
पर्या ति के कर्ता श्रुजीवि प्रादि की दशयते इस मिज तावस्था मे कम स्सा 
होकर द्वितीया त्रिभि हुई । गतस्मय ~~गत स्मय यस्य । बहुनीहि 
समास । सिपि --श्रच समप । परतायिपत्षाम~--करुत श्रादिपत्य षघाताम | 
बहुव्रीहि समाध कर +-्त-कृत प्रधि पाति इति प्रधिष । श्रधिषस्य भाव 
प्रच मे भ्रधिप |यकन्गधिपप्य । ब धूवाम-न घृना समूह्‌, समूह श्रयमे 
'प्रामजनब धुर्यस्तत' सूत्र से तल्‌ अव्यय । ब ब्रु~+-तत्‌ |-टाप बण्वुता। 

धरलकार--उत्मेक्षा श्रौरु एकावली । उप्म्रक्षा प्रलकार का लक्षण 

सभावनेमयोप्परक्ना । 

उपमेय कौ उपगानके सपमे भावता किये जाति पन उप्प्रेभा प्रलकार 
हता है) इत पद्यमे गनुजीवि श्रादिके मिन प्रादिके ष्म सभावना किये 
जानै से उप्मरक्षा श्रलकार हे एकावली श्रलकार का लक्षण-- 

स्थाप्यतेऽपौहयते षापि यथाघूब पर परम । 
धिक्षेषणतया वस्तु पत्र सक्ावली द्विधा ॥ 
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उत्तर--उत्तर वस्तु कपूवपूव वस्के निष्के सपमे विधान या 
निषेव करन पर एक्रावतती प्रलकार होता ह । यहा श्रनूरीविथौो के विशेषणा 
फेरूपममिनोको, मित्रौ क विष्ण स्प मवधुश्रो कोभ्रौरववुभ्रोके 
विरोपण कै रूपमे छृतस्वाधिपप्य कौ प्रस्तुत किया जानै सं एकावत्ती श्रलकार 
है । 

ठ व~ वशस्य । 

विशश्च कयन--इस श्लोक के हारा भारविने यह्‌ उषदेक्ञ दवियादै कि 
स्वामी को चाहिये कि वहु सेतो श्रादिके प्रत्त प्रत्ययिक स्नेह श्रौरश्रादर 
कता न्प्रवहार करे । वं समे कि राजा उनको श्रत्यधिक स्नेही श्रौर श्रादिरकों 
पात समक्ता ह । इसमे वै राजा 7 पति श्रनुल््त रहगे श्रौर उसके लियं प्राणो 
फो प्याग के लिये भी सदा उद्यत रहुग। 

घण्दापथ वीन--सखीनिति । गतस्पयो निरहकारोऽत एव स दुयधिन । 
स ततमनारत साधु सम्यक । श्रवपटसिप्यथं । श्रतुजीविनो भरेप्यान । प्रीतियुज 
स्निग्धान सस्लीगिव भितारीव । दश्यते । लोकस्येति शेप । 'हेतुमित्ति चः 
इति णिच | शिचक्ष' दत्याप्मतेपदम । स्लोगन हृदय येषा तान सृहूदो 
मिताणि च सृहष्दह दौ भिनापितयो ' इतति निपात । न धुभिर्घातादिभि 
समानमानान्‌ तृत्यसतत्कारानं दणयते । व धुना समूहा बधुता ताम । प्राम 
जनय धुभ्थस्तल" । कृतमाधिपव्य स्वाग्य यस्यास्तां कृताधिपप्याभिवे दशयते । 
य धूनचिपतीतिव दशयततीप्यय । यथा श्ुप्यादिषु सरमादिवुद्धिर्जायते लोकस्य 
तथ) ता सभावयततोप्यय । श्रतृजीव्यादीना कतु रीप्सितततम कम! इति कम 
स्वम्‌ । पूर्वे त्वततस्मिनेवे पदा वये वाव्याथमित्य वणयम्ति--स राज।ऽनुजी- 
व्यादी पर्यादीनिव दशयते । सरधादय इव ते तुते पर्याति । सरयादिभावैन 
पर्यतस्तास्तथा दशशते । स्वथमेव छं रानुवत्ति तथा स्वदरान तेभ्य प्रयच्छती 
स्यथ } प्र्यत्तस्पैप्सितकमप्वम्‌ । प्रसि कतु रनजीव्यादे प्रभिवानिदृसोरा 
स्वनेषदमुपससख्यानम' इति पाक्षिक कमप्वम । एव चात्रण्य कमणो रा्ञो- 
ऽण्यते कत्र प्येऽपि श्रारोह्यते हस्ती स्वये इत्याल्विधश्नूयमाणरम। तरत्वा 
भावान्नाय रो र्णाविसूत्रस्य विषय द्रति मद्वा 'शिचश्चं" द्ष्यान्म वद प्रति- 
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पेटिरे । भाग्य घु प्रेरणाम्‌ त्रमिषयवमप्यस्योक्तम । याऽह पर्थ्या 
भव्या गजान", द्दक्लयते भष्यान राजा", श्रकाप्मनैपद सिद्ध भपति इति। 
प्राह कयट ~~ ननूनर्मा तर्सदुभावाद वातमनेषदेने भाग्यम्‌ उच्यते---प्रस्मा 
दे योदाहरयाद्माध्यकारस्यायमेवाभिप्राष ऊदार्त--'प्रण्य तारस्थायी ये कतृ 
कमि तदूर््या रिफ तरमभदूभावादात्यनपद 71 भनक्ति" । यथा-- स्वत 
भाराद्यति मुष्पाने इति } न्ह व्वृण्य तोवस्थूाया क्का श्रप्याय णौ कष 
स्वभिति गवप्ये कत्मनेपरदमित्ति ॥१०॥ 


क्त) ॐ 


प्रकरश--दयधि । कै गरणी का वण ररते एही वोचर बेततादडैकि 
वह वम प्रव श्रौर्‌ काम इन तीन पृर्धार्ना को उचित प्रकारसे मिद्धे कर 
रहा > ~- 


प्रसंक्तमाराधयतो यथायथ 

निष्यज्य भक्त्या सयपक्षपा्तय। | 
गुणानुरागादिव सख्पमीयथिषानयु 

न बाधमेऽप्यं त्रिणा परस्स्परस् ॥१९। 


प्र वथ--पयायथप्‌ पिस्य समपन्ृणानया भर्त्वा श्रसक्तप्‌ 
द्माराप्रयत सत्रस्य त्रिगृशु. शुणायुसगाद्‌ हवे क - यून्‌ान्‌ 


परस्परम्‌ नं बाधते) (+ भ प १, ४) ब 


परते व्याश्था--'यधायय' यथामरोपप सस्यगं विक्च्य इवर्ण प्यः 
कार्याणा परस्पर विभाग कृत्वा 'समवक्षपातयाः सम समान पक्षं पात 
प्रासक्िमिशेपं यम तथा (भक्सा प्रतुरागविशेपेण प्रसक्तम' प्रतासक्तरूणेण 
निरतर वा 'गारावयते › सेवमानस्य सर्वानि प्रति पत्येव एव श्रनुरागेण व्यच 
हर्त दप्यय शरस्य दुयधिनस्य त्रिगणः! धमे शय कापरानो गणु श्गुगानुरागादू 
देव' दुय धनस्य मुखेषु सोहाद्‌ इव गृशिप्यादे ग्रस्य द्योधितस्य भराश्रय चित्त 
हीं स्वेहादिव “सर्य मित्रताम्‌ (ईगिवाते' प्राप्तवान परस्परम" श्रन्योऽष्य न 
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बाधते! विरुद्धा भवति । परस्परपिर्डातपि छ्मायदभात दुयधिनं ,रवकुदल 
व्यू वहरण नित्य वद्य दति मपि 

ट्श भच ठी ठीक कर पे कार्या को बार फर समाः पक्षपात 
युक्त द्रदृरमिपे प्रासो कस्ते हय उत्त दुर्योधन के घम, भयं भरे पोष 
साग गुरा के प्रति प्रेमे कास्य मितला फो प्रान्त होकर एय दुम्‌ का 
{4 तेघ एलो करते | 

भाट दुभ धन धम, उतर श्रौर वाम इत तीनो पुस्पायको रपनमाय्र 
से वरहा ण्डा है। उन सभी कार्या फे लिय सभयस्रादि क्रा उतित पकारे 
विभाज्रनकर दिणादहै। व्घतियै यदतिये तीनो एकदूमरे ऊ तरिरोधी दही 
सक्ते हं, उथार्पि दुधाप्रा न कुलनाम हेया प्रव त्िदैरिय परपर 
तवरिगेधेफो प्रहत ने तकर तिरर वह रहदै। 

यार्प्रपरिषतन-- यगायथ विभज्य समपक्लपात्तया भक्त्या श्रसक्तम प्रासा 
धयत प्रस्य त्रिगगान गुखानुरागार य सःप्रम ईथिवता परस्पर त बाध्यते 

दि्पथिर्यों 

प्रराष्टम -- सञ्ज -[-क्तन्न्सफे । न ¬ पक्त गसक्त । मेज तप्परूप 
समसि | यह क्रिया पिचेपणरे। श्रराधणय -प्रा~- राव~-शतु = प्रारध- 
यत । पष्टो विभक्ति का एकवच श्राराधयरतं । यवायवयगू--यथ्रास्वम इस 
प्रथमे पयार यचाययम' दस तियमसे यथाकौ निपातन से द्विः होकर 
तपु सभाव दह्ीतादहै। तदा परं हुप्व नपु स प्रात्तिपदितस्य' सुस हस्व 
रोक 'यथायधग' सूप बनता ह । विभन्य-~--वि--भज-+ केला (ल्यप) । 
भथा--~पज + क्तिनि च्भक्ति । चरृतीया सिभक्ति का एकं वचन भक्त्वा | 
समपक्षपातया---रम पक्षे पातं यस्या तथा ! कहहिं समाप । तत ~+ धत्र-> 
पात । गुणानूरायत्त-गुणण अनुरागात्‌ । सप्प्री तप्पूरप समाग । भ्रनु + 
रञ्ज घम्‌ न्-श्रनृराग कै गणाची हो्ेप्रौर हेतु होते से "विभाषा 
गुऽस्त्रपाम सुव्रते पञ्चमी विभक्ति हुई । सख्यम परमुभवि' गवे 
पप्परुय सूनसेयप्रप्यय होकर सखि+यन्=्सरय। ईपिवान--दण धातरुसे 
लिट्‌ तकार मे क्वसु प्रत्यय होकर निगराततन से दथिकरानु रूप बना | त्रिषु -~- 
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नेयाला गण । घम, श्रथ श्ौरकाम इन तीत पुरुपार्थाको निगिण कहा जात्ता 
है । सासारिफ सफलता को पाने के लिये इन तीनो को प्राप्त करना श्रावक्रयक 
समरका जाणा है । परस्पर--परम परमं एस स्थित्तिमे पहले प्ररमूकेमषो 
र्‌होतारहै। स को र श्रौर विक्षम होकर परेपरने सूप वनतां ह भव 
“क्स्फादिपु च'सूुतसे पिसर्गाङो स्र होकर परस्परम रूप बनताहे। 
प्रलकार--उप्प्क्षा घ्नीर कव्यलिद्ु । 
धम, प्रयशौरकाम कै परष्पर बाधित न होने के लिये गुणो कै प्रति 
भ्रतुरागदहोने मे सदतु की सम्भावना कथि जाने से उष््ेक्ना श्रलकार है 
(समपक्षपातया भक्त्वा यथापय विभज्य इने पदो के प्रथ को धम, श्रथ 
पौर कामदा तीनोकी वृद्धिकेटहैतुके षप कथन फिया जाने से फाष्यतिङ्ग 
प्रतकारदै। 
विशेष फथल- धम श्रय प्रौर क्राम ये तीनो पृरुषाय कट्यारा कलने 
वलिं} दइन तीना का ययायाग्य छप सेसेवनकरनेसेही कत्प्रणहौ 
सकताहै। जो केवल एक का सेवत करता र, वहु हीनता है प्नौीर 
सासारिक उश्रति को प्राप्त वही कर सकता। तीयो पृरुषार्धाके बीच स तुलन 
फो बनाये रखने से ही मनण्म्र प्रति कर सक्त) है) 
घण्टापथ टीका--ग्रसक्तमिति । यथाय यध।स्व विभज्य, श्रस॒द्धी 
गाप विविच्येस्यवं । यथास्वे यवायथग' इत्ति निपातनात्‌ द्विम नधूसकप्व 
चे} "दस्यो पसक प्रात्तिपादिकस्य' इति ह्वस्व्म । पक्षे पातत पक्षपात 
भसक्तिवितेथ समस्तुत्यो यस्या तेमां समपक्षपातया } भक््याऽनृरागविशेपणा । 
पूज्येष्वन गमो भक्तिरिप्युपदेश् । पूज्यदयाप चिव दसि । श्रसक्तमनासक्तष्‌ 1 
परन्यसतनित्तयति यावत } श्रपरावयरतं सेवमानस्यास्य दुपधिनस्य वयाणा धर्मा 
धकामाना गण स्मनिग चनितय । निवर्गा धमकामावेद्वतुवम 'समीक्षके ' 
दष्यमर गुगानुरागरत्तिदीयगणोप्वनुरागत्‌ । गुणवदाश्चयललोभादित्यथ । 
“स्य मद्री श्तस्णुय ' इत्ति यं प्रष्यय । ईयिवानुपगतवानिवेप्ु्रे्षा । 
'उप्रयिवानताहइताननूचानश्चे' दृत्ति ववमुप्रप्यया तो निपात ¦ भनानोपसगरत 
पमस्‌ दति कादिकाकार श्राह स्म। परस्पर त बाधते । सकवेत्ति<वादस्य 
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धमायकामा परस्परातूपरमदेन षधत इत्यथ । उक्त च--“्वमिकामा सममेव 
सेव्या या ह्यं कमकत स जना जधय' इति )+११। 


भरकरशण---दुपधिग की राजनीति कां उत्तु करते हुए किरात ने बताया 
कि किस प्रकार उसने सेवक श्रादियो करा श्रपनाश्रनुरक्त बना लिया ह प्रीर 
वहु धम, प्रथ श्रौर काम इनत्तीनो पुरपार्णाको बहा राहि) श्रव कह वताता 
ठे किवत मासशदु(ष, भद इन चारो उपायो का कुशलता हे प्रयोग 
षर रहा देकं पूर चहं साम भ्रौर दान का वणान केरता दहै ~ 
निश््यय सोन > एानधर्जित्‌ 
) [1 १।. 
न भूरि दान विरहय्य सक्कियाम्‌ | 
प्रव्तते त्म चिशेषशशालिनी 
गा 0११ ८} प्प ९८६८ .. 
नुसधेन व्रिनो नं सत्किया । १२ 
= वय~-तस्य निरत्ययम्‌ साम दानपर्जिवम्‌ न। मूरिदानम्‌ 
सच्रियाम विरहग्य न । धिगेपशात्तिनी सच्किया गुणानुरोधेन विना 
न प्रवर्ति । 
सस्क्रत व्याख्या त्स्य दुर्याधिस्य चिरत्यय' निर्वाश्च कपटर हितम इप्यध 
'्समम' सा प्व सामनाम्न उपायस्य प्रयोग 'दानवजञिप" दानेन वजत रिप 
वतते । सासप्रयोगेणा सहे दुर्याधित दानमेव भ्रपि जनान वक्ीकरोति,{ सस्यं 
“भूरिदान" भूरि प्रचर वान उपायनाना प्रदान (सिक्या! समादर्‌ "विरहुय्प' 
परित्यज्य व व्तते। यस्मस ठाने ददाति तस्म श्रनादरपुवक न ददाति श्रपितु 
सप्कृप्य ददाति । घ्ना ग्पुवक नतत दाने विफल भवति । त्य ।विशेपशालिनो 
विशोषण श्रतिशयन चालते नापरते इत्ति तथाभूता सत्क्रियाः समादर गृणा 
नुरोधेन ग्रहरोन गुणाना शोपदीना श्रवुरोनेन वितान प्रवतत । गुएवदुभ्य एव 
स दानं दरोत्ति इति भाव ) 
हिन्दी श्रथ - उस वर्योधन का कषट से रहित साभषफा प्रयाग दाने 
रहित नही होन उसन्ा प्रचर दान सत्कार के छिना नही होता} विष्व 
रूप से शोभित होन ताला उसका सच्करार गरो के विना प्रततित नही होता | 


३४ किराताजु गीयम 
भाव-- दुयधिन जिप्त फिसी से साल वचो को, मधुस्वाणी से कषटूता 
है, वहे निष्कपट स्प से कर्ता श्रौरसायं मे उपहार भीदेत्ताहै। वहु 
उपहासो को प्रचर माच्रामे देताहे श्रौर पिसको उपहार देता ह, उसका 
सप्कार फरकेदेता है चहु व्यक्तियों सप्तास्फ्स्तहे जो विक्षेष 
गुणो से यक्त होते हु। 

वाच्यपर्वितन --तस्य पिर्व्ययेत साम्ना दानेगजितेन न (पयते) । भरू 
दानेन सत्क्रिया विरहय्य च (भूयते) । विक्षपशानि या स्क्रियसा पणानुरोधिना 
न प्रवत्यते | 

दिगपरिर्यों 

पिरप्ययम्‌-- अव्ययस्य प्रभाव } म्रव्ययोभाव समाम । प्रति +- इ + भच 
प्रस्यप । दानवजितम---दानेन जजित्तम ¦ तरुनीया त्ष्पुप समानत । दा त्युटः 
(श्र) दात पज + --वशिन । धिरहुस्थ--वि-+- रह्‌ + णिचन-ववा 
(त्थप) । सत््िा--सत ।-दर {श 1-रिड{-दयड ~- टाप्‌ = सस्या । 
विशेषशालिनी--विरोपेण शालि शील यस्यसा श्रथ मे विशेष शास्‌ ~+ 
शिति डीप = विज्ञेपश्ालि †ी । भुणातरुरोमेने--गरुखानुरोधेन । पष्टी तणुरूप 
समास । श्रनु-{-रुध- घनन्च्धरतुरोध। वृत्तीया विभक्तिं क एक वेच =~ 
गनुरोयेन } स्रतुरोधेनं विता, पहा परथन्त ासानाभिस्ततीयाऽ यतरस्याम्‌ सूत्र 
सेविता योगमे ववीया विभक्ति हुई । 

भ्रलद्ुर--एकफाव्रली भ्रौ र पिनोक्ति । 

उत्तर उत्तर वमर पुव पूय वरपुके विकोपणाफे रूपे कने से यहा 
एकावली गल्भ है। दानवजितभो सामके सक्किया फोदनके, भरीर 
गरुणात्रुरोध को स्क्रिया के निहेषराके ष्पम्‌ कहा गया दहै। 

विनक्ति श्रलद्धार का लक्षरा-- 

विगोक्ति स! विनाऽपेन घत्राय सप्र नेत्तर । 

जहा एक के निना दुषरः शोभित दये होना, वह विनोक्तिः श्रलकार 
होताहै। यहदातके बिनासुाम की, सत्मियाके विना दान की धरनेक 
ग्रणाके विता सत्कार करी शोभा नही हत्ती, इसको व्रत फिणा जाने के 
कारण विनक्ति भ्रलकार ३ । 
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छ द--वश्ष्थ । 

विक्षेव फथन--दस प्य के हारा व्यतेत किथा भया है कि यदि किसी स 
मधुर वातकी जावे तो उस्तफो प्रचुर गाता मे उपहार भी देने चाहिये 
उपहारो को श्रादरके साय दना चाहिये । भरातर उमीका करना चाहिये नौ 
विशिष्ट गुणो सं युक्त हो) 

धष्टापय दीक्षा --निरत्ययमिति । तस्य दुर्या पत्य निरप्यय निर्वधिम्‌ | 
प्रमाविफमिप्यय । प्र यया जनाना दग्र हववादिति भाव । सामसात्वम 'साम 
सः व्वमुभे समः इप्यमर । दानवजितेन प्रवत्तते। भ्र-यवालुन्धाद्याप्रजनस्य 
शुष्कप्रियव्यिदष्करप्वाटिति भराव । उक्त च~ -"वुन्वम्ेन गृहएीयाप्साधुम 
ञ्जलिक्मणा । परख छं दातु रीधेन तत्ता जन च पण्डितम' इत्ति । तथा भूरि 
भैमूत न तु कदाचिःस्वत्पिप्यथ । दाने धनत्ाम । सदित्यादरा्थंऽव्यद्म । 
भ्रादरानादरयो सदसती! इति निपातसज्ञास्मरणात । तस्य क्रिया सत्क्रिया 
विरहय्य विहूाष । त्यपि लघमूर्वात्त" दृप्ययादेश । न प्रवेत्तते । अनादरे दानव 
फल्य दिति भावे । ग चवे सवत्र, यैनाविवेकिप्व कोकहानिश्व स्यादिप्याह- 
प्रति । विशषेपशालि यतिक्षययोगिती स्कियाऽऽन्र्या गृरापुसेषेन मृखानुरा 
गेण विषां न प्रवत्तते । पृधग्यिता'--देप्यादिना पृतीया । गुरेष्वेतादरो भूरि 
दान चेति नोक्नदोगवेकाश् दप्यथ । भ्रनोत्तर।त्तरभ्य पुवपूवविश्ञेपणतया 
स्थापनापेकावल्यलक्रार । तदुक्त काण्यप्रकारा~ स्थाप्यतेऽपोह्यते वाऽपि यथापूव 
पर परम । विदोपणतया वस्तु यतर संकावती द्विधा' दति ।\१९॥ 


प्रकरणा---दुधधिग दरा प्रयुक्त किये जाते वले तीतिके प्रयोगौका 
वयन करते हुए वनेचरः सामम्रौर दाम का भरोग घता कर रब दण्डके 


पयोग शात द-- 2, १६०१९ 
५ 
वसूनि वाज्छन्न वंशी न मन्युना 
स्वधमं इत्येव नियृत्तकारणं 
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा 
निहन्ति दण्डेन स धमविन्दवम्‌ ।। १३ 
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५ वथ--वशीसन वसूनि बान्दानेम वुन। स्वधमं इति एव 
निवन्तक।र्ण रिपौ सुतं विवा गुरूपदिष्टेन दृर्डेन धम।व्लवस 
निहन्ति । 

सस्त व्यास्या-- "व्ली" निरता द्रव कामकफोधादिरहित्त इतिभ्राव स 
दुर्योधने 7 वसुनि" धनानि "वाञ्छन! प्रभिलपन नं (मुताः क्रोभेन श्रपितु 
"स्वधम "स्वकीय राजकीय कतव्यम इति एव ' प्रस्मादू एव हेतो तिवत्तकारण ' 
निव्ताति शपगतानि कारणानि क्रोषादरीि ₹दण्डनिमित्तातिं पस्य तथाभूत 
<रिपौ' शत्रौ वा श्रथवा सूते" पुरे प्रपि ररूपदिष्टेन' गुरभि द्वोणा्दिमि 
श्राचार्ये म कादिभि जास्नकारं वाम वादीता शास्त्रकाराणा पद्धत्या परिचितं 

धायाधीक्ञ वा उपदिष्टेन कथितेन दण्डेन याण्दण्डेनं 'धमविप्लव' धमस्यू 
सदाचारस्य चिप्नव ग्यतिक्रम निर्ह व" निवारवति । 


हिदी श्रथ--रईह्रियो कोवक्च मे करने वाला षह बुधि ततो धनोकी 
भ्भिलाषा ते श्रौरन क्रोधके कारण ्रपितु मेरा यहु राजकीय कतव्य षै इस 
फ। रर फ्रोध श्राति फे निमित्तोफो छोडकर) चाह हन्न हो या पत्र हो, 
सवक भ्राचार्था या भनु प्रादि शास्नो को जानने वाले यायाधीक्नो दहरा 
यत्ते गये वण्ट के विधान से धम्‌ को उतल्वघने कशे से सेक है। 


भाव--उस दयित से प्रपनी ई्रियो फो शमकरस्थाहे। वह्‌ घम 
म बतायं गण दण्डके विधातसे धम का पालन कराता है) धमक माम का 
उत्लघन नही हो देता है । दण्डविधान मे वहनतो धनकौद्छा से श्रौर 
ग कोधसे किपीको दण्डदेताहे , दण्डदैतं हुये वह' यह मेराशनु है वह्‌ 
मेरो पुत्र इस्तफा भी विचार तदी करता । 
वाश्यपरिवतने - विना तैनन वसु वान्दछतान मधुश स्वधमं इत्ति 
एव निवत्तकारणएन रिपौ सतै अपिं वा गुरूपदिष्टेन दण्डे वमनिप्लव् 
निह य । 
रिप्पशियों 


वसति ~ वमर +-उन्त्वसु । प्रथमा विभक्ति क्रा बहुवचन न्=वसूनि । 
वे।ज्छन--वार्छ ~ शत्र = वाञ्छत । प्रथमा विभक्ति का एकवन्न = वाञ्छन्‌ । 
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वश्ली---वरो यस्य र्सात घ्व म त्ष ~- इनि = वरिन | प्रथमा विभक्तिकाणए्क 
वचा न्=वशी । मन्ुना--मनु-{-युच=्मयु । तृतीया विभक्ति का एकथचन 
म यना । गृरूपदिष्टे--गुरुमि उपरिष्टेत । तृतीया तप्पुरप । गर~-कु- 
गुह । उप ~+-दिक् क्त उपदिष्ट । निवत्त्ारणएा -- निवृत्तानि कारणानि 
यस्थ्स । बहुत्रीहि समासत । ति ~-वृत {क्त निवत्त । ए+-खिच+व्युट 
(श्रन) रण । निर्हृ त~--नि~-हन धात्‌ कालट लकार प्रथम पुरुप 
एकेकवचन । दण्डन-- देण्डवति प्रथ म दण्ड-{-श्रचदण्ड। तृतीय विभक्ति 
का एक्वच [-- दण्डे । धसंवप्लवुभ-धमस्य विप्लवम्‌ । पष्ठी तप्पृरूप समास । 
सायत गनेन प्रथमन--मन्= धम । वि~ प्लु +- श्रप = विप्लव । 
प्रलेद्धार--पिसरग्रा । परिसा ग्रलक्र का लक्षण-- 
परिद्ल्या निपिध्यंकमेकस्मिन वस्पुम चाप । 


एक वस्तु क्रा यि तणवग्फं उमे श्रय मे स्थापित करने मे परिसर्या 
प्रकार होतार) द्सपयमे दण्ड देनके हैतुको धन का वाहुना प्रर ध्यु 
मे निषेध करके धम्‌ मे स्थापित करने स परिसख्या प्रलफरहै। 
छं द--वक्षस्थ | 
रोष फथत--राज्यका शासन करन केलिये प्रौरप्रजा कै धमक 
पालन करानेके लिये राजाको दण्ड क ्राश्रप चैना हु होता है । परन्तु 
दण्ड देते समय राजा का लोभ, क्रो श्राह विचारो स रहति दीना चाहिये । 
चहि स्नेही जनह, चाहि शन्न रखने वाचे, दण्ड कै विधान मे पक्षपत्तसे 
रहित होना चाहिये । ल्ण्डही प्रजाका प्रालनत करने वलाप्नौर धमक 
पालन करने वाला होत) है । मु का कथ ह~ 
वण्ड श्षास्ति प्रजा सर्धां दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड युप्तेषु लागत दण्ड धम द्वदबरुषा । 
घण्डाचथ शीका~--वसूगीति । वगी स दुभवितौ वसूनि वनाि वान्छन । 
लोभ तेव्यध । ष्वसु त्तोये धते मणी" इति वजये ती । निह तोति भेष | 
तथा मन्युना कोपेन न च। म्मन्युदेये क्रतौ करंधि" इत्यमर । धसक्ास्नाचु 
सारेण क्रोधललोभविर्वाजत इति ल्मरणादिप्यथ । किन्तु निवत्तकारणो निवृत्त 
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लोभादितिमित्त सरस्दधम ग्प्येव । स्वस्यं राज्ञ सतो मभयं धर्मो ममेदं 

कर्तन्यमिप्यस्मभादेव हतोरिव्यथ । "प्रदण्डया दण्डयन्‌ शंजा दण्डयाइचवाप्य 

दण्डमन । श्रयो महदाप्नात्ति नेरक चवं गच्छति" | इति स्मरणादिति 

भावं । गृरूपदिष्टेत प्राडविवाकोपदिष्टेन| ध्ास्त्र पुरस्फष्य प्राडनिवाक 

मते स्थित । समाहितमत्ति प्ये द गवहारानतुकमात' ।। इति नास्दस्मरणात ` 
दण्डेन शमेन । रिक्षयव्यत । पौ सुतेऽपि बा । स्थितमिति 7प । एतेना 

स्य समदकिप्वमुक्तम्‌ धसविप्लतम धमन्यतिक्रमम । श्रवममिति यावत । 

निहन्ति { वारयति । दुष्ट एवास्म शनू शिष्ट एवब दून तु सम्ब वात्र धन 

पथपाताऽस्ठीप्ययथ ॥१२॥ 


9 


परफरण -- दुयधिन की गतियो का वणान करते हए किरात उसके द्वारा 
श्रायीजित साम, दाम, शौर दण्डको बता कर भदके प्रयोग के विषय ^ 
+ | 
विधाय रक्षान्परित परेतराच 
प्रशद्धिाफारमुपेति सद्धित । 
क्रिया ऽपवगेष्वनुजीविसात्करृता 
करतज्ञतामस्य वदन्ति सर्प ।| १४॥ 
सन्वथ--गद्धित प्ति परेतरार्‌ रदान विधाय ्रशङ्किताका 
रम उपेति क्रियापवर्गेषु चसुजीत्रिसाच्कृता सम्पद्‌ शस्य कृतज्ञताम्‌ 
घद्‌न्ति। ४ 
सस्त व्याख्या--- श्त ' शका देह स जाता यस्य सत॒ शद्धत 
स्वीया परेना ममप्रनिष्टन कंयु दतिस न्ह कूचन्‌ स दुर्योधा प्रर्ति' 
सवत स्वराष्ट्षुं परराष्टरुषु च पपरेतरान' परेभ्य शनुभ्य इतराव्‌ श्र पान्‌ 
प्रात्मीयान्‌ इत्य मथना परान्‌ शनून्‌ इतरयन्ति भिरा श्राप्मन पक्षे 
कुन्ति वरति तथरूतान्‌ रक्षान" रक्षकान्‌ युप्तचरान्‌ दति भाव 'विधायः 
नियुज्य शरशद्धिताकारम' भरकषद्धिति स्देहुरहिता श्राक्तार यस्य तथाभावम्‌ 
उपति प्राप्नोति ¦ भ्रविश्वास कुषृप्तपि स चारान विष्वस्तपिव दशयते 
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स्वपरराष्टाणा च भेदे गृहं शाति, शक्रियापवगेषु क्रियाणां क्रर्याणा श्रण्वगेपु 
सफलस्माप्तिपु ्रनुजीविसात्कृता ' सेवकस्य उपहारीवरृता सम्पद ` समृद्धय 
भरस्य दुर्योधनस्य कृनज्ञता' कृतज्ञ उ गृणाम |हप्वं वा "व्दति सूचर्याति , 
सफलकायपु सेनवेपु त ५7 विसीव कृठल् । जेपिवत्ति इति भाव | 

ह ५ प्रथ रहते हये उस दर्पद ते चारो श्रोर अरत्सीय तथ 
शश्रुश्रो को फोठनेमे वक्ष गृप्तचरो को नियुक्त कर रला है। इस अकार वहं 
प्रपते प्रापको कष से रहित शादार याला दिक्वाताषे) दिये हये काय को 
पुरा फरलेमे पर रोधक्तोँको उप्र केस्प मेदी ग्ट सम्पत्तियां उसकी 
कतक्ञता के गुण को व्यक्त करती ह, 


). भाव ~ दुर्योधन को सदा यह्‌ जका वनी रहनी दै कि उसके प्रपने सज्य 
मया दूसरे राज्यो मे उमके विस्द्ध षड्यन्नन हौ रहै गे । ईस्लिय उस्ने 
प्रपते चिद्यासके एव द्सगोको फोऽउने भे कएल गुप्तचर को रथान स्थान 
पर नियक्त फर रलाहै) यद्यपि षह किसी पर विदधास नह्‌) करता, तथापि 
वहु उन सेवको कतो यही दिखाता कि वहु उन प्र विक्वारा कर रहाहै। 
कार्याके सफलता पूराहो जाने पर व्ह सेग्रको 7 प्रति कृपञ्ञप्ता प्रकट 
करता है श्रीर उत्को प्रप्त धन उपहाग्कै ष्पे पताह । 

घाच्यप्‌रवतत शद्धितित पर्ति पण्तरात रक्षाचे विधय श्रहद्ुिकार 
उपेयते । कियापवगपु प्रनुजीविसा^कृतं सम्पदविमि यस्थ कृतन्ञाा व्यज्यते । 

दिप्पणिर्यं 

त्रिधाय-वि धा +-क्स्वा (ल्यप) । रक्षाच्‌~रक्ष~- प्रच -= रक्ष) द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन मेन्=रक्षात | परित ~परि~-ततस। चारो श्रोर्‌ । परेतरान्‌. 
परेप्थय इतरा । पञ्चमी तप्पुरुष सपाप । श्रथवा परान्‌ ईर्याष् दति तत । 
उपपद समास । ्रश्रद्धिताकास्म-- परशक्ति श्र'कार यस्य ताहृश्चमे । वषुव्रीहि 
समास । शद्धा प्रस्य गस्ति इस गथ म रदु] इततच शद्धति। न~-शदङ्धिति 
प्रशद्धत्त । तप्पुरुष समासत प्रा~-कृ--पनून्-भाकार । उपति--उप ६ 
धाच्रुसेकललट लकार प्रयम पृरुपका एक कचन । क्रिपापवषु- क्रियाणाम्‌ 
प्रपबगेपु 1 षष्ठी तेप्पृरुष समस । श्रप~-वजं-+ घञ्‌ ==सपवग यहम एक 
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क्रियाकी समाप्ति सरी क्रिया का उपलक्षण है) इसनिये यहा (तस्यच 
भावेन भावलक्षणम' सूने सप्तमी विभक्ति हई) श्रवृजीविमा्छता-- 
्रनुजीवितु शीले यषातश्रथमे णिनि प्रप्य होकर प्रु जीव |-शिनिन् 
्रुजीविन । प्रनुजीविन सत = श्रनूजीपरिसात । कृ क्तन्=करत । $तज्ञताम 
न्=करुत जानाति श्रथ मे कृतज्ञा ~क = कृतन्ञ। कृतज्ञस्य भाव भयमे 
कृतज्ञ + तल ~+ टाप - दृ तक्ता) 

प्रलकार -- यमकं ! यमक श्रलक्ार क! लक्षण 


पर्थं सत्वथमिन्ताना वानि छा धुन श्त } समकमं। 

यदि भ्रथ दहे त्तो भिवश्रथ वालेव्णो की उसीक्रम से परावृत्ति हीने पर 
यमक श्रचकार होता है) यहा 'प्रडकिताकारमूषैति शकत ' मे शफित इस 
वेशषमूह्‌ की उषी क्मसं गावृचि हने के कारश यक श्रलकार है। यह 
द्रशकितं का शद्धित भथरहित गौर्‌ दूरा रकित साथक है, 

छ --घरेस्य । 

विशेष कथन - राजा को सदा पादधान रहना चार्थि किक्ही शत्र 
ग्रथवा उसके श्रपने ह्री व्यक्ति उसके विरुद्ध प्डयत्रन कररहषहौ ) उस्रको 
प्रपते राष्टरमेप्रौर हूमरे राष्ट ये एसे द्रत युक्त करपे बाह्ये, जो उसके 
भरपते विह्वासपानहौ प्रौरशतुश्रो को फोड लेने ग वुल हो । दसै साथ 
ही रजो फो चाहिये कि सेवक जबकरर्णोको सफ़नताके प्राथ पूराकर लै 
तौ उनको प्रचुर पारितौषिकदे। इसमे वे सदा राजाकै प्रति श्रनुरक्त बने 
रष्टेगे | 

घण्टापथ टीकफा--विधायेति। रा द्भ सञ्जाताऽस्प श्द्धुितोऽविश्षस्त (11 
परित सवन्न स्वपरमण्डले परेतरानात्मीयान । भ्रवञ्चकानित्ि यावत्‌ । यद्रा 
परानितरर्या त भेदे ।1त्मक्षास्कुव्ति परेतरान । तत्कराति ण्य तास्कमण्यण्प यर | 
र तीति रक्षान्‌ रक्रान । म तगृप्ति्मर्थनि त्यथ । ना दग्रहि---दव्यादिना 
परचाचयच । विवाय कृत्वा । नियुज्येव्यथ । ध्रशषङ्धिताका र्मुपति ] स्वयभविदत 
स्तोऽपि विष्वस्तवदेव व्यवट्र परमुेनव परान भिनत्ति ह्यथ । न च 
तान्‌ रक्षा प एपेक्षते येन तेऽपि विद्कवि्निप्याह-- क्रियेति । पियाऽपवमषु 


प्रथम सम्‌ ४१ 


कमपमाप्तिष्वनुजी विसाष्टृ्ता भत्पावीना छता । श्रषरावत्तितया दत्ता 
इत्यथ । देये चाच" इति सातिष्रत्यय । सम्परदोऽस्य राज्ञ कृत्तज्ञता- 
पुपकारित्व व्दति ¦ प्रीतिदानरेवास्य कृतन्चष्व प्रकाश्यते, नतु वाइमा- 
त्ेणोप्यथ । कृतक्न राज युजीविनोऽनुरज्य तेऽनूरक्ताश्च त रक्षन्ति इति 
भाव ।। १४॥ 

प्रकरश--कुरुदेश का वत्ता त वलति हुये उनेचरने का कि दूर्णोधन ते 
साम, दानि, देण्डश्रौर भेद इ चार उपायो का सफलता के साथ प्रयोग 
फिया हि 1 गरब जु ब्रताना हैकि दनं उपायोसे उसको क्या फल प्राप्त 
हम्राहि-~ `  न्तप्प्ति > ( ताण ( 1 42/ ^, 


२ 
भरनारत तेन पदेषु लमु, 


विभज्य सम्यग्विनियोग्त्किया. | , 
ौ; पाया प्रिव हितायत्ती- धु तष्य 4 
(४४) रुपेष्य सध्षमिवार्थसम्पद ।। १५।। 


॥मो (न्वयः (तिल सम्यक पूव विभज्य विनियोगसच्किया लम्भिता 
उपाया सथषम्‌ इत उपेत्य प्रवं हितायत्ती श्रथेसम्पद्‌ शनारतम 
फलन्ति । 

सस्छृत व्म्रार्या-- तैन दुरथोषिनेन 'सम्पके' यथयोनितन्पेणा पदेप' विभिन्न 
कायेषु 'चिभेज्य' विभागं कृत्वा, यस्मिन तमणि यस्मिन काले चय उपाय 
उचितं तस्थ तत्र प्रयोग कृत्वा, शविगियोयतसतत्किा' वितियोग उमायाना 
पयोचित्त प्रयोग एवे स्किया सत्कार इति तथाभूता एव सस्मिता ' प्रापित्ता 
"उपाया ' साग्रदानदण्डनेदा चप्वार उपाया 'सघषम' द्व परस्परस्पर्घामि इव 
“उपेत्य प्राप्य परिव्रहतिायत्ती परिव हिता निर तर वधयन्ती श्रायत्ति उक्तरकाल 
यासाचां तिर तर वधमान इति भाव अथस्मयपद ' शर्धान धनाना सम्पद 
समृद्धय 'ग्रनारत' निर तर" फलन्ति फाति, प्रनुर्वातिप्रापूर्यातति इप्यथ । 

हिष्दी श्रतृबाद--उस दुर्याषन द्वारा प्णोचित्त रूपसे ।कमाप करदे प्र गोग 
फे द्वारा ही सर्त किये गमये, दसं परकर प्रान्त करये ण्ये चारो उधाव साप, 


४२ किंरात्ताजु षीप्रम्‌ 


दान, दण्ड मौर मेद भागो परस्पर सप पो प्राप्त करे प्रयति एते द्रररे से 
होड फर्ते हेधे तिर त॑र बठती हृदे घन सम्पत्तियो को फलिस करते है । 

भाव --दु्यधिन ते चाने उपायौ का ठीक ठीरु षयोग किया । इसलिये 
वे चारो उपाय उसकी घन्‌ सम्प्तियौ को निरत््र बढा रहे ह| 


वा्पपरिवद्क---तेत सम्यक पदप, विभज्य वित्तियोयसर्क्यै नस्मिप 

उपायै सघपम्‌ इव उपेत्य परिब हितायप्य श्रवपम्पद श्रनासत फलते | 
पस्य 

प्र7ारसम-व [प्रा रम्‌-=कनं । सततस्पसे । लगिमक्ता--लभ-+ 
रिच क्लन्=लम्भित । प्रथमा विभक्ति का वहुबचनन्= लम्भिता । विभज्य 
वि +-भज --कलवा (ल्यप) । सम्यक---सम--भ्रञ्चं--किवप्‌ । विनिधो 
ग्रसास्कप्रा--विनिकोग एव सरप्क्िया येषा ते । बहुत्रीहि ममास । वि ~+ नि-{-यूज 
~- घज स्=[(ियोग । उपधा --उप-- श्रय -[-पञ्‌- उपाय प्रथमा परिभक्ति का 
वहता उपाया । परिब हतायगी--परवृ हिता प्रायति यासा ता । 
वहुमीहि समास । परि +-ब हु ~- णिच क्तन्=परिव हिता । श्ना यम} वितत 
=्=प्रायति । उपेत्य --सप + इण + केवा (त्यप्‌) । पघषम---सम +घप | 
धन --सप्रप , श्चयसम्परव --श्रया सम्पड पष्ठी तप्पुरुप समाप । सम~ 
पदु +-विवप = सम्पव । 

प्रलकार-- ध्र योनय परौर उषरेक्ना । श्र योय प्रलकार फा लक्षण--- 


घ्र योध्य ताम यत स्थादुषकार परस्परम | 
जहा परस्पर एक्‌ द्रे का उपचार दिया जामे, वहा प्रन्योय श्रलकार 
त्ता है । प्रस्तुत दलोक मे दुर्योधन उपायो का रत्कार करता है श्रीर उपाय 
दुसको प्र शरृत सम्पत्ति प्रद्रान करते दै, इस प्रार एक दूसरे का उपकार हौनै से 
यहां भरन्पान्य श्रलकार ६ । 


उपायो प परर, र पघप की सम्भावना करने से उतप्रक्षा प्रलकार भी 3। 
छ द --- केशस्य । 


विश्चेष केथन - माप, दान, दण्ड श्नौर्‌ परेद इल चारो उपायो ङा यथायोग्य 
प्रयोग वरन से सज्य मे ममद्धि रोती है । 


प्रधम सग ४३ 


घण्टापथ टौका--प्रनारतमित्ति। तैन राज्ञा पदणपादेयवरतुपुं । “पद 
त्यवक्षितनाणप्यानलक्ष्मार्न तजि पस्तुपु इत्यमर । सम्थगमन्ीरामन्यस्त चं 
विभज्ये ग्विच्य। विनियोग एठ सरिक्ियाऽनुग्रह सत्कार दमि यावत । येषा 
ते तम्भिता । स्थाःपु सम्थतप्रथृक्ता दष्यय । उपाया सामादय । सघष 
परल्परद्पघमूपेप्यवेप्य्रक्षा ! परिव हितायती प्रचितात्तरकाता । स्पिरा 
प्यथ । श्रवसम्पदोऽनाग्तमलस्र फर्लात धरयुवत रप्यय ॥१.॥। 
प्रकरण--किरापत 3 युधिष्ठिर कौ वतायाकिं दु्रधित पे साम प्रादि 
चारो उपायो का व्रपोग वरै प्रपनी घन-मम्पत्ति के! सुब बदला है) 
उसकी सम्पत्ति हम प्रकार है - 0 
प्रनैक राजन्यरथार्वक्षकुल तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम्‌ । 
ठ्छदगन्धिरात्‌ गदर | 
न हदु 11 नु पौपायन त मद ॥१६॥ 
छान्वय शरयुमन््रण ध च्रपोपायन द । मद्‌ अनेकराज 
न्यरथादरवसङलम्‌ तदीयम्‌ शआ्रास्थाननिकेतनानजिरम्‌ श्रशम श्राद्र 
ताम सयति । 21 "१.21 \ | (न ६५) ॐ ? ` 
सस्कत व्यास्या--(प्रयग्सच्र्गाध ' श्रयगपच्छदाना सप्तपरएपृष्षाणा 
गत्य न्वगध स्यत दृ न्तपोपायनर्दा तना" नणाणां करदभ्रूताना भूपती 
माम्‌ उपायनानाम उपहारेण प्रन्ताना ठातता गजना (मद: दानजगलेमं 
“प्रनेकराजं यरथादवमकरुलम' भ्रनेकेषा बहूना राज याना क्षत्रियणारथं स्यदन 
परश्व हेर्वं च सकुलम्‌ सीरा तदीयः तस्य दुयवितरय (श्रास्ाननिकेत्ा 
जिरम' भास्थाननिकेतनस्य सभामण्दपस्य श्रनिर्‌ प्राग श्रृपम" श्रत्यधिकेम्‌ 
"छ्ाद्रता' पकिलता नयति प्रापयति" } श्रनेकं राजान दुर्योधनाय सर्गन्धिन 
हस्प्यादीने बहमूस्थ न्‌ उप्टारान प्रस्तुर्वा त इति भाव । 
हिदीश्रथ-~-सप्तष्याफे पएूलो कछीस्लीगध वातां राजाश्रो छारा उप 
हारमे विपे गये हुथियोँष्ा सदमल श्रनेक क्षत्रियो के रथों श्रौरधोडो से 
भरे हये उछ राजा द्र्योधत फो राजसताके प्राग्ण को भीय कररहद। 
भावं दुयधितके समघ्रावि उपायो कि वशोभूनहोशर प्रक राजा 
। 


४४ किराताजु नीयम 


उपक लिये राथी शादि बहुपूल्य उपहारो को देकर उसकी राजसभामे 
उपस्थित रहते ईह, 

-च्थपरिवतन--श्रयुम्मच्छदर्मा धना नृपोपायनर्दा तिना मदेन मनैकराजय 
रथादवसकुल तदीयम श्रास्यानर्मिकेतनाजिर भक्षम्‌ श्राद्रता नीयते । 

टिप्पशिर्यों 

प्रतेकराज यरथार्वसकुलम ~ प्रनेकेपा राजे याता रथादवेन सकलम । 
पष्ठी श्रीर तृतीया तत्पश्य साय । रनारेच प्रव्वारच रथादवम । द दव पमि । 
ठ दश्पे प्राशितूयतेलागानिमि' सूने स यहं एकवचन हता ह । रमे श्रपषत्यन 
प्रथ मे रंजन चन्दे प्ते राजदवनुराद्यत' सूज भे यतप्रयप्रं हकर राजन ~+ 
यत =्राअय । प्रह † क्वन्‌ ग्रहवे । रम क्थनन्=्स्थ । मम + कल~क 
सदन । तनीयम -- त्य घ्रय णतद~-ठ (ईय) - तटीय । श्रास्थाननिकै 
तनागिरत्‌ --श्रष्स्यनस्य निकेतनस्य अ्रजिरम षष्टी तप्पुूप स्मास । प्रास्य 
~+ त्यृट (ग्रन)--शास्यान | निक्त त्युट्‌ (श्न) न्=ोनकेतन। श्रज | 
किर ग्रजिर । प्रयुगपच्छदर्या्--प्रमुगमन्न्दस्यगवद्व गन्‌ यस्य) 
उत्तरपन्नोपी बहूश्रीहि समास । "उपमानाच्च सूतसेभ्रवमगवकेश्रको 
र हु्रा। प्रङ्तास--प्राद्ररय भाव भयते श्राग्र तत [-दपन्तप्राद्रता। 
ध्रशम--मश्च +-के । सपोपापतर्दातिनास--तपाशाम उवायताता दतनाम्‌ 
षष्ठी त पृरप समास । उप |-गय 4व्युट (प्रन) च्=्उपायन 1 प्रक्णस्तौ दष्तौ 
यस्थ पथमे हनि प्रत्यय होकरदत + दतिन्=्दा तन्‌ । मद --मदयति हृपयति 
प्रथ गे मद |-श्रपे ==मद। 

प्रलद्ुर- उट प्रर उपप्रा । उदात्त प्रलकार का लक्षण- 

उदात्त वरतुन सम्थत । 

जहा किती की लोक से भ्रतिशयति सभृदधिका वणन क्रिया जाये, वहा 
उदात्त ्रलकार होनाह1 यहा दुयधितिकी लोकसे प्रतिकयित समृद्धि क 
वेगत केरे रा उदात्ते प्लस्यर्‌ है| 

प्रसुग्पर्दर्माव मर उपम प्रल्लकार है। इसमे श्रयुग्पद्द्द उपमान, मदं 


उतमेध, रासातग य काहाना साधारताधमदहै । यरा उपमा वाचकं शब्द 
कालोौपहो जने सषि वात्कदुप्ताहै | 


प्रथम क्म ४ 


छ द -- वन्ञस्थ । 
विश्चष कयत --गहाकवि ने हधियो को निमित बनाकर दुधननि की 
समृद्िका वणा किया है। प्रतेकं राज्रो त द्वित फी प्राषीनता स्नीक्रार 
करलीरहै । वे उसरो श्रमरत्य उपहार देते रहने ह। समय प्डापभ्ररवे 
दुयधिन कौ निचय ही सहायता करेगे | 
घण्टापथ टीका--प्रनकेति । श्रयुग्मच्खदस्य स्तपरएपृषस्यगवद्वग धो 
यस्यासावयुगमच्यदर्गा ध॒ । सप्तम्यु,मान^-रत्यादिना बहुभी हि इत्त रपदलोपङ्च । 
"उपमानाच्च" इति भमापात इकार । नुपाराप्ुपायना बुपहेारमूताये दति 
नस्तेषा मद । छउपायनमुपग्राह्यमूपहारस्तथोपदा दप्यमर । राज्ञामपत्यानि 
पूमासो राजयथा क्षत्रिया । भराजदवसुराद्यत' दति यत प्रस्यय 1 समोऽपप्ये 
जाप्िग्रट्णाप प्रन । र्थाहच।दवाक्च रथाहवम । सेनाज्ुवादेकवदुभाव । 
धरनेकेषा राज-याना रथिन सकुल व्याप्त तदीयमास्थाननिकेतनाजिर समा 
मण्डपाङ्खणं भ्रृशमप्यथपाद्रे ता पद्धिलप्व सयति । एतेन मह्ासमूद्धिरस्योक्ता । 
प्रत एवोदात्तालकार । तथा चालकारसुत्रम्‌-- 'समृदहिमदुवस्तुवणनमूदात्त  । 
दति । १६॥ 
१६११्द 
प्रकरणा--वनेचर दर्थोधन द्वारा प्रयुक्तं भीति के उपायो श्रीर्‌ उनसे प्राप्त 
^ (होने वाली समृद्धि का दन करग्रह है) भ्रव वह दुर्पोधिन द्वारा किये जान 


र [8९ * मे 11 ६ ^ (नने १९. 


त सभ्या ठ ह र्त 


-जा-- ट) ~> ५ ^। 
वितन्वति ५५ ~ 1 छ ध द द्री £ 
।व्‌ न ~ 


रिचराय्‌ तस्मि कुरवश्चकासति १७ 

ध वथ तस्मिन्‌ विराय क्तेमम्‌ वितन्वति प्रदेव मादक रष 
पीवले गष्ृष्टपन्या इव सुखेन लभ्या सस्यष्ठम्पद्‌ बहिन _ 
चक्कासति । छि सि<२. ण ख ^= १4 1 


सरङुस त्यास्या -- तस्मिन दुर्योधने 'चिराय' दीधकालादारस्य शशक्षम 
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४६ किराताजु नीयम्‌ 


केट्याणा वितं वत्तिः विस्तारवति सतति, स दुयोधन सतत प्रजाकल्याणका 
रीरि कार्याणि करोति, कृपे विकासाय कत्याकूपादीता क्षेतसेचनेसाधनना 
घ्यवरधा करोति इयत, गदेवमातृका' देव पजय मति) जननी पालपिती 
येवा ते देवमाता, नदेतमातफा मदवमातरृकरा, केवलं देवे प्जये एवे 
निभरा न सतं उरपितु ल्यानोना व्यबस्थया नदीतामपि लल क्षेनान्‌ 
सिच्थमागा रव ' कु्मनप्दा कृषो ' कृषक शर्रुष्टपच्या ' कष्टेन 
कषरीन पच्या वरिणता' न दृष्टपच्या धिना प्रयासेन परिणता इप्यथ , 
तादृशा इव सूखेन' प्रनायासेन लभ्या ' प्राप्तु दक्या सस्यसम्पद ' सरयाना 
धाया सम्पर्‌ स्मृत्य दधत धास्यत "चकास्ति" शोभते | कुरषु 
सेवेनसाधपाना वाहश्च प्रव य॒ यत्‌ क्षेताणि केवल वप्स्यप्युजलनिभराणि त 
धपहर करुल्ादिमिरपि सेच्यमानाः प्रभूत सरस्यम्‌ उप्पार्न्या त इति भावे । 

हवी प्र्थं- उस ह्वधिन द्वारा बिरकाल से प्रजा हितकारी सि 
भादि स्वधन के प्रस्तुत करते र्ट श कैल वर्षा पर ही निभर न हूतः हमर 
फरुदेग किलतो धारा लिता श्रनि प्रथप्य दैः ह्यो पकने वासी प्रौर स॑र्लत। से 
प्राप्न हो प्के षायी धायोक्ी सपद्धियो को घोरणा कस्त हृश्रा प्नोभाय 
मानहोरद्हाहै) 

भाय दुर्योधन ते सेतो कौ सीचने फे लिये सिचा के कृतिम साधनो- 
कुरो, नहर, ताताबो श्रालि ध्य प्रघ याहि । जिससे घेतो बिता 
प्रधिक परश्रम किये प्रचुर मत्रामश्ररउप्प३ होते है । इससे उसके राज्य 
मे प्रक्रत पडे क सम्भावना नही रही हैग्रौर प्रजा उसके प्रति प्रधिक 
प्रनुरक्तहो रही दहै। 

वाच्यपरिवतन-- तस्मिन चिराय केम वित्त वत्ति भदेवमातुक कुर्मि 
फ़पीवल' प्रकृष्टपच्या इव सुचेत लभ्या दास्यसम्पद्‌ दघदिभमि चकास्यते । 

दिप्परिर्यों 

सुखेन -- मुख [-भ्रच्=सुव । प्रूतीया विभक्ति का एकवचन्रपूकन । 
लभ्या --लब्धु लक्था प्रथमे लभ्यत्‌ ज्=लम्य ! दधत ~+ शत्रु 
दधत । प्रथमा विभक्ति का बहुवचने ==दघत । एुषीवन्त ~ कपि | वनच्‌ = 
कृषीवल । तृतीया विभक्ति का बहुवचन म्=करृषिवलं । ्षुष्टपच्था --कृष्टेन 


पच्या ==करष्टापच्या । वतीया त्प्पुहप समाम । 7 कुष्टपच्या ~श्रकृप्टवच्या, 
नम तप्ुरुष समास । कृप -केत न= कृष्ट । पच + वयप = =पच्च 1 पस्यसस्पद -- 
स्स्थाना सम्पद । दण्डी तप्पुरुप समास 1 सम यत न= सस्प । सम~ पद्‌ + 
वित्तप न= सम्पद्‌ । वित वति--वि + तन्‌ + शतृ = वित वत । सप्तमी विभक्ति 
का एक वचवन्=यित वत्ति । क्षेघम--क्षि--मन= केम । प्पेवेवमश्रका -- 
देव माता येषातं देवगु बहूत्रोहि समासत । न देवमात्ुका न्न्भर्दवमा 
तका । तेय तप्पुहष समाप ' चिरय--चिर + गय रस | चकास्ति कास 
धातु लट लकार प्रथम पृहप कं वहुवचन । 

~ लक! र-- उदात्त | 

धूरुषेश्‌ की श्रत्तिखय पि सम्बधी समदि का क्ण कर्नर उद्वात्त 
भ्रतकार दहं । 

छं ब~ वेशस्य | 


विक्ञघ कथन छृषि भूमि दो प्रकार की होती दै + देवमातृक श्रौर श्रदेव 
मातृक । जहा विवाह के मनु्यकृत साधधनौ-- नहर, उग्रौ, ताला नादि का 
प्रय नही होता श्रौर षि केवल वेर्पाके गल्ल षर हीं निभर रहती है, बह 
देवमातृक 8 । जहां कैवत वर्षाकै जज्ञ परहीनिभर रहं कर नहो, छरुमरी, 
तातायो श्रादि को बनवाकर सिचा के साधय प्रस्तुत किथे जाते हं, उत भ्रुमि 
को प्षदेषमावृक कहते ह । राजा को चाहिये कि व्ह सिचा के साधनोको 
सदा प्रचुर परिमाण मे प्रस्तुत करवाता रहे । §पत से वर्पानद्रोतै पर, भी 
प्रफात पडने की सम्भादता नही रहती । प्रषु भन उत्तन होनेसेभ्रजाकी 
समरद्धि वद्ती है । 

धण्डापय रीौका--ूेतेति । चिराय तस्मिन दधधिने क्षम वित नति क्षेम 
ङ सधि । दव पजय एव मातत येषा ते देवमातृक वृष्टयम्बुजौ वनौ 
देदा 1 ते तर भव तीप्यदेवमातृका नेदीमातुका इप्यथ । देयो नचम्बुवष्ट 
यम्बुसम्पन्नक्रीह्िमालित । स्या नदीमातृक्रो देवमातृक्रर्च यथाक्रमम्‌ ' इप्म्मर । 
एतेनास्य -हयाऽऽदिपूत्तप्रवत मप्वमुक्तम । कुण निवासा दरवो जनपद 
नित्ेपा । कृष्टेतै पच्यन्त इति कृष्टपच्या । 'राजभरुय  -- दृत्यादिना कमकत 
कृप्रपरप्पया त्तो तिपात्तं । तद्ठिपरीता ग्रकरष्टपच्पा इव । रुपि्षामस्तीति तं । 


९८ कियतायु नीयम्‌ 


कपोल , कपकरिप्यथ रमे कृषिः --दत्यादिगा वत्तच प्रप्यथ । ष्वले' इति दीघ 
सुखेनाव्लेरेन लभ्या लठ्({ शक्या सस्यसम्पदो दधतो धारयन्त । 
नाभ्यस्ताच्छतु शति वुमागमप्रत्तिपेध । चकासति सर्वरकपण वेत्त त इत्यथ । 
प्रदभ््रस्तात्‌ दत्ति भेरदादेश । जक्षिप्यादय पट" दप्यप्यस्तसंज्ञा । 
सम्पश्चजनपदप्वादस तापकरप्वाच्च दु साध्यीऽपमिति भावं ॥१५\। 


प्रकरेण दूर्योयन की नीत्तियो प्रीर प्रासन के तरीको का वणा करता 
दुखा वनचर बताता है कि किस प्रकार उस प्रजा हितकारी कार्यौको किया 
है । इनं कार्यौ से उत्पन्न ह ॥ की समृद्धि का वहु वणत कर रहा ६ै- 


उदारी द्वत 
सराव्तवाध दिक्षद्रोऽभिरक्षया । 


स्वय प्रदुर्ेरय गुणैरुपस्नुता 
व स्थ वधूनि जे दिनी ॥ १९ 


1 


श्रन्थथं उद्‌ारकोते, दथादरद्‌ श्रसिरकेया प्रशान्तवाधम्‌ उद्यम 
दिशत ॒वदुपमालस्य चस्य शुखं इपर्नुना मेदिनी वसूनि स्वय 
मदु. 

घस्कृत ग्र्या -- 'उदारकफीते ' उदारा मृती कीत्ति यद्च यस्यत्तस्प 
महायकस्वित "दाव दवागुरोः युक्तस्य परदु सताशचतस्य प्रभिरक्षया' प्रजाता 
रा चिधाय 'प्रसा-तयायः' प्रनाता प्रद्चमित्ता वाधा उपद्रवाणि यमिन तम 
“उन्यम' उ सत्ति 'दिक्षत' सम्पादयतत "वसूपमानस्य वसु कूवैर उपमान 
यस्थ 7स्य करवेरगदत्य शरस्य दुर्योततस्य गुणा ' दयादाक्षिण्यादिभि उपस्तुता 
उपप्लुता मेदिनी" वयु धरा "वसूनि" समृद्धय स्वयः स्वत प्रदुधे भ्रदुग्धा 
भवेति । भ्रतायासेन पृथिनी तस्मै सकला सम्पत्तय वितरति ईति भाव । 

हि दी श्रय ~ महान यल्लस्वी दयाकान प्रजाक्ती रक्ला फरने से नाधाश्रो 
से रहित उः नति फो सम्पादित करते हुये, मुषेर फे सहश ठस पुर्पोपिने के दया 
धरोवि गणो से सेरागोर होती हई पथिवी स्वय ही धनोकोदृहदेतीहे। 

भाय दुधधिनिकरी नीति श्रौर कायो से उसको सहन्‌ यन प्राप्त हरा 


भर्म पर्थ ४६ 


ह ¦ वहुप्रजा केदण्वो कोदूर करने कै ल्लिये प्रदा तप्र रहता है \ प्रजा 
ए रभा करके उमते सब वावाय दुरकरदीहै। इत प्रकार कुरुदशमे 
चहेमूसी उनतिहोरही है। प्रत उस्कोश्रनायसदही सव प्रकार की 
सम्पत्तियां प्राप्त हा गयी है प्रर बहु कूवर के समि सम्पत्तिक्चाली हो 
गया है । 

ब्रष््यपरिवतत -- उदारकरीत दयात अभिरक्षणा प्रशाल्तबाधम्‌ उन्यसू 
दिशत वशूपम नस्य ्रध्य गुण उकस्नुतयरा मेदि या वसूनि स्नयम प्रदृह्यते | 

हिप {सार्य 


उदारकीतं --उगरा कीति यस्यतस्य । ब्रहुमीहधि समास । उद ऋ 
घञ्नउनार । करु+क्तिनि ऊर्तिगूनिजुतिसापिहेतिकीत्तथएचे सून से निपातन 
से काति रूप बना । उढयम्‌--उद ~ -इ-[- प्रच उदय । वेधावत - दा ग्रस्य 
प्रस्ति प्रथं मे मतुप भरल्यय, दया ~-मतुपू + ल्यात्‌. । पष्ठी विभक्ति करा एक्‌ 
वचन--दयावत्‌ । प्रक्षा ततष्थम्‌--प्रशे-ता बाधा यस्मि तत । बहुत्रीहि 
समासत । प्र+-शम्‌ +-क्त~-टपप्‌ न्तप्रदान्ता | वान्‌ {श्रत-रपन््माधा | 
विक्षत ---र्शि ~+ शत ~ दिक्षत ) पष्ठी विभक्नि ता एकवचन न्=दिक्षत । 
श्रिरक्षया-परमि रक्त + प्र - ठप न्=श्रभिरक्षा । त्रुतीया विभक्ति का एकं 
वचन == श्रभिरक्षया । केरसाकारक म तृतीया विभक्ति हृष । प्रदु्धे----प्र उपसग 
पचक दृह वातु से भ्रात्मनेपद म लट लकार परथमे पुर्प का एकवचनं | 
उपस्तुत) -- उप ~+ स्नु + क्र्{राप । वेदुपमानस्थ-- वमु उपमाने यस्य तस्य) 
बहूवरीदि समाम । उह +मा-~-त्पुट [ब्नन) = प्पमान । भेदिनी मेद 
श्रस्याम्‌ श्रस्ति इति मेदिभो । जब विष्णु भगवानन मधु श्रीर कटभतामके 
दप्यो का सहार क्रियाया, तो उक्ष समथ यह परथिवी उनके मदस दक मयी 
धी, इसलिये इस पृथिवी का नाम॑ मेदिनी षडा । 


प्रलक्षार --पमासोक्ि प्रौर उपमा) समापौक्ति श्रलकार का लक्षण-- 
सप्ागोक्त परिस्फ़ति प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेतत । 


प्रस्तेत वनान्त फे कहने परर विकेषणां के सामथ्यसे यदि श्रप्रस्तुत्त क्रा 
बौध लोत्ताहो 7 पप्र बोक्ति श्रलकार होता है) यहा प्रस्तुत पृथिवी क 


५५ किंरात।जु तीयमं 


कन करने पै विशेपणा के सामथ्यं से श्रप्ररतुतत गी का वत्ता न द्योतित होता 
है । दुयोधन के गुणो से सराबोग् होती हुई प्रथिरी स्वय रप्नोकफो दृह देती 
है, इस वत्तान्त के वणान से करिसी गौभरकन कोवा से प्रसन्न होकर उक्षके 
लिये स्वय दूध दृह दने षाली गौक्रावपापे धोतितहौोर्हीदै। 

'वसूपमानस्यः दमि उपमा श्रलकार है। हसमे दरयाधिन उपमेय, वसु 
उपमान प्रर उपमानि शल्द उपमा वाचक है । धन सम्पन्न होता स्ाधारसा धम 
है) इसल्ियि उपमाके वारो गगोकेहीनेसे यहु पर्णोषिमादहै) 

छं व -- वनस्थ । | 


विकेष कथन---राजा यदि गुणोसे युक्तहै प्रोर राष्ट्र तथा प्रजा की 
प्रण्यी प्रकार रक्षाकरताहै, तो उसकी प्रजातो सम्पत्‌ होगी ही, वहु स्वय 
भी प्रभूत मात्रा मे धन पतम्{त्ति प्राप्तं करेगा । 


धण्ठापथ ठीक्ा--उदारेत्ति । उ.गरकातमहायश्स । "उदये दातुमहतो ' 
दप्यमर ॥। दयात परदु खप्रहसेन्छो । प्रतं एव प्रशा तबाध प्र्मितीपद्रव 
यथा स्थात्तथेति क्रियाविक्षेपराम । उवथरिरोषणा वा। वा दा तवान्तः-- 
त्यादिना क्षभिघापतोष्य ताग्निष्ठा तो निपात । श्रभिरक्षणा सवेतस्त्रारोनोदय 
वुद्धि दिरात सम्पादयतो वसूपमानस्य वृबेरोपमस्य । 'वसुमन्रुलामिनिधनाधिपेषु' 
दति विश्व । भरस्य दुयधिनेस्य गणदयादासिण्यादिर्सिष्पनुता द्राविता मदिनी 
वसुनि घनानि । वभु तोये धते मणौ" हति वजयन्ती 1 स्वय प्रदुगये । श्रकलेशेने 
दुह यत्त द्रप्यथ । दृह कमकतरि लल । "न दुहुस्नुनमा यक्चिणौ इति 
यवध्रतिपेधं । यथा केनचिद्‌ विदग्धेन -वप्रसूता रक्षिता चमौ स्वय पदु 
तद्विति भविं } श्रलकारस्तु विशेपणमात्रसाम्यादप्रस्तुत्य गम्यप्वे समा 
सोविति ' हति सवस्वकार । श्रत प्रतीयमनिया गवा सहु अकृताद्धच। मेदिन्या 
भेदेऽभेदेलक्षणातिरयोक्त्िवदादोष्यस्वेनो वितरति सक्षेप ।1 १५1 


| + + 


धकरण --सेथकफो प्रौर प्रजा की दुर्योधन कै प्रति श्रनुरकिति श्रीर्‌ उपक 
देष्वयें फा वनं करके वनेचर परताता है कि धोक योद्धा प्राणो सेभी उस 
दरथाधित्‌ को रक्षा करने के लिये उत है-- 


धयम पय भ्‌ 


महौजसो मानधना धनाचिता 
( धनृश्त सयति लभ्यक्त्तय । 
9५] ७८९ ॐ 
भिंहतास्तश्य ने निस्त्रंततध" -^/ 
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प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभि समीहितुम्‌ ॥ १९॥ 

भ्र बय--महोजस मानधना वनार्चिता लब्धकीत्तय न 
सहतां न सि नव्ृत्तय घलुश्त सयति हमि तस्य प्रियाणि 
वार्त । “ १ ~ 

सस्केत स्यारय।-- महौजस ` महान प्रचण्ड प्रज तैल याते प्रचण्ड 
तेजस्विन "मानधना ` मानद एवे धनं सम्पत्ति यपा तै दपशालिन 
'घनाचिता ' धने दुयधिनेप्रदत्त धने भ्रविता सत्कृता लन्धकीत्तध 
ल्या स्वयुद्धङौदतेन प्रधिगता कीति यै ते नं संहता” स्वाथनिष्डया 
परस्पर ते सगता श्रवा हत्रुशि मेदयितुमसकेया तन मि नवत्तय'नभिना 
स्वामितिरीता क्ति व्यनहार येषाते दुययिननृकूला धनुश्रत! धत्‌पि 
चापान बिश्रत्ति धारयत इति ते घनूर्घारिरा (सयति' युद्धं श्वदयुभि प्राण 
प्रपि तस्य दूयधिनरय प्रियाणि" गभिलपित्तानि 'समीर्हितुः क्तु वार्ज्छात 
द्छति। तं धनृभूत प्रारानपि श्रविगणय्य त्य रक्षा विरर्म्थाते इति 
भाय । 

हवि षी श्रत-- महातिजस्नी, ग्धीलि; धनं द्या सच्ार न्त्यि गये, कीति 
शाली, परस्पर भुरव ल करने वाले श्रथवा घनृप्रोसे न मिल सकने वात 
स्वामी के प्रनृकूल व्यवहार करने वालं धनूर्धारी पढ से प्रणो द्वाराभी 
उसका त्रिय केरमा चाहपे है| 

भाव--दुर्याचिन की सवा मे भ्रनक्‌ वीर युदकुशल योद्धादहै। वे भ्रव्थधिक 
तेजस्थी है । बहुत गवलि है! घन हारः दर्योचन जका सत्कार करता है। 
उनकी युद्क्ुसलता बहत प्रसिद्धहै। वे परस्पर गृव्बदी नही करते भ्रोर 
नाही कशत्रशो दास फोड़ जा सकते ह । उनका व्यवहार सदा दु्याचिनेके 
प्रनुक्‌ल रहता है युदहोने प्रवे भ्राणोकी मो एरबराहं त्त करके उसका 
हितिसान्‌ करगे। 


५२ किराताजु नीयम 


ताख्यपरिवतन -महौजोभि मानन धनाचितत लब्धकीतिभि स सहत 
त भि नेवृत्तिमि धनृभ्रदिभ सयक्ति श्रणुभि तस्थ प्रिपाशि समीहितुम 
वाञ्छते । 


टिप्पशियों 

पष -- महान प्रोज येपातते) बहुप्रीह्ठि समास । पात्तधता --मनि ` 
धमे येषा ते बहुत्रीहि समास । धनाविक्ता --धनेन भ्रचिा। त्रतीया तप्पुरुष 
समास । श्रच-खिच--क्तन्तशप्रचित। श्रथवाप्रर्चा श्रस्यश्रस्ति भ्रथमे 
र्चा इतचन्न्प्रचित ! धनुभरूत -धनू बिभति श्रथ मे क्विप प्रप्य 
धनु ~र | क्विप == धनभृत प्रथमा विभक्ति कै बहुवचन मे=धनुभरत । 
सपति~-पम्‌ ~यम ~+ विवप = सयत्‌ । सप्तमी विभक्िि कां एुकवचन-> 
सयति । सम्धक्ीतय --सण्ना कीति यै ते । बहुव्रीहि समास) लभ्‌ +त + 
टप =लन्वा । सहता --स ~+ हन -वपन्=सटत । प्रथम विभक्ति का 
बहुपचतन्=सहता । भि नवतध -भिनता वत्तियेषाते। बहुत्रीहि समास) 
भिद्‌ + क्त--भिन। चत ~-तिनन्=वात्ति। समीहियुम-=सम + ईह. 
तुमुन । 

धरलकार -- परिकर श्रौर का ध्यलिद्ध्‌ । परकर भ्रलकार का लक्षण 

प्रलक्तार परिकर प्रासिप्रापे चिश्नषते | 

जहां प्नभिभ्राय से गभित्त विशेपणो फा प्रयो किया जामे, वहाँ परिक्षर्‌ 
प्रकार होनाहै। इस पय मे मजस श्रादि विदहषणो का प्रमा विलेष 
प्रभिप्रायसे किया गया है | महौजस मनना, लम्वकीत्तय विशपणासे 
श्रभिपायहै किवे सनिक महातेजस्वी, गर्वीते भौर युद्धकौरल मे निपुण होने 
कै क्रारण श्रामानी से जीतै -हीजा पक्तै। भग।वचित्ता से श्रभिप्रायहैकि 
द््योधिन प्रभूत मात्रा मे उनकी धन देकर उनको प्रपतन रखता है, प्रत धन 
से उनको प्रलोभित नही फियाजा सकता । तं सहता मौर्तं भि नवत्तय से 
भ्रभिप्राय है कि यहश्रज्ञा करमो ऋथदहे किं उनको किसी प्रकार फोडा जा 
सकेता है यावे केभी दृयधिन के विपरीत व्यवहार कर सकते ह । दस प्रकार 
कभिप्राय से मरित िकेपणो फराप्रयोग होने के कारण पह परिकर 
धरलंकार है। 


प्रथम्‌ सग ५३ 


“महौजस ` भ्रादि पदोंकेप्र्थौको प्रण देनैक लिये भी उत रहना 
स दैतुकेख्पमे उल्लेख कयि जान मे यहां काष्यलिद्ध श्रलकार भी है। 


£ द ~-~-रषास्थ । 


विक्षेष कथयन--राजाश्रो फं पास पैसे योद्धा रुने चाहिय, जो महादजस्वी, 
गर्वीलि श्रौर युद्धचिद्यामे निपृणहो । उसको च्िये किधनसं उका पदा 
सत्कार कस्तारहै । परतु उसको दसफे साथ पहूभी ध्यान स्खना चाहिये 
किये योद्धा उसके विरश्द्धगुटेवदी न बनाले। भ्रथवाराव्रुभ्रोसन परिल 
जावे} उसको यह भी देखनां चारय कि योद्धा राजा कै प्रति उदट्ण्डन ह । 
सदा श्रतुकूल व्यवहार करे वाले हा रेसे योद्धाप्राणीषी भी परवाह त करके 
्ाज्प्र श्रौर राजाकी रक्षाकरते ह्‌ । 


घण्डापषं रीका -- महौजस दति । महौजसो महाबला । श्र यथां ददल 
सामनुपकारित्वादिति भावे । मान कशलीलाद्यभिमानं एवे धने येपा तै मान- 
धना ! श्र ~था कदाचिद्‌ ^~सदर्पाहठिकरर्वीरय्‌ ईति भावे । धनाचिता धर्म 
रचितां सप्छृता । श्र यथा लारिद्र्यादन जह युरिति भाव । सयत्ति सभ्रामे 
न्यकीततय । बहुयशस द्प्यथ । प्रन्यथा कदा मुहू येयुशिति भाव । सहता, 
मिध संगता स्वाधाष्ठा नं भवतीति न सहता । नमयस्य त शब्दस्य 
'सुप्युपेति' समाप्त । भमिक्चेव-यो मिथो विसोधारस्वामिकायकरा न भवीति 
न॒ भिन्नतत्तय । पूवेवत्ममाप्े । मन्यथा स्वाभिकायविघात्तकतया रवामि 
रोहिण र्युरिति उभयतापि ताप्य | चघतुभता घाचूष्का । श्रायुपीय- 
मानोपलक्षरमेतत । शरा 7 वाद्नुग्र हणम्‌ । तस्यं दु्योकिनिस्मायुमि प्रस 
प्रियाणि समीहितुं कतु वाक्त श्रावण्याथ प्राएादान्तुभिच्छन्ति। श्र यधा 
दोषस्मस्णाषदति भाव । भत्र महौजसादिपदार्थाना प्राशदानकतेव्यता प्रति 
विरोपरागष्या दहतु वाभिधानाप्कान्यकतिगमलकार । लक्षण पुक्तम्‌ | तथा 
सापिभ्रायविक्ेषराश्वाह्षरिकरलकार ईति दयोस्तिलतण्डलवकई विभवततया 
स्फुरणाप्ससुष्टि ॥१६।) 


प्रकर्ण--दु्योधन के प्रति उमकरी प्रजा श्रीदं सेषको की श्रनुर्रक्ति, उसे 


५४ किराता नीयग्‌ 


रष्वं प्रीर उष्के णोद्धाश्रौ के गणो का वणम करके वेनेचर युधिष्ठिर को 
सतत्ता है कि उसने भेण श्रौर विदेशो के समाचारो को जनो का उत्तम 


प्र्ष्ध किमा है--- 
मही श्रता सन्वरितैश्चरे प्रिया 
म वैद नि रशेषमरेषितक्रय 
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभि 
प्रतीयते घापुरिवेहिति फलम्‌ ॥२०॥ 


ध्र वथ ~ छशोषितक्रिय स सन्यत चरे अद्टौभूताम्‌ करिया 
नि दोषम्‌ वेद्‌ । धातु इव तस्य दितम्‌ भष्टोद्ये दिताद्चुबम्धिसि 
फले प्रतीयते | । 

सस्फ़त व्याख्या ~ 'प्रदाधितकिय ` श्रशेपित्ता समापित्ा त्यि कार्यासि 
येन स सवेषामेव क्रर्याणा समापद, त किमपि तस्य कयदेपप्येन क्षिष्डपि 
ति भाव । सं दयधिन ^सच्चरित' सत्‌ शुद्ध चरत शराचरणा येषां 
सदाचारिभि चर ' गुप्तचर गहीमता' भूपत्तीना त्रिया ` व्यापाराणि 
"नि शेप' साफत्येत "वेद! जानाति । सस्वराष्टरषु परराष्टषरु च विधीयमा 
ना स्वाभि व्यापयशि रप्तनेर्‌ वेद इति भाव । पर ष्वा ' ब्रह्मण इव 
तस्य दु्पाधिनस्य दहित" चेष्टित मदोदय ` महान उदय वद्धि यथात महा 
यद्धिश्षालिभि णहितासूर्वा धमि ' हितत शुभ श्रचुबन्ध परिणति येषां शरुभ 
परिणामे "फले ' सिद्धिभि श्रतीयते' ज्ञायते । स सवषामेष क्रियाकनापान 
जानाति पर तस्य चेष्टित तदैव ज्ञायते यदा शयुभपरिशाम फलं ष्टिगोचर 
भवति । 


हिष्दी प्रथ सब कार्या फो पुरा करने घाल, उनको कमी मधरा न 
छोडते वाला, प्रहु वु्धोधित उक्तम श्राचरण वालि सन्त्र हस सज्श्रो फे 
कायां कोषुरास्पसे जतिताहै। प्रतु विधताकफे सभाग उसकी चेष्नये 
महानु षद्धिकोखप्पन फरमे घालिश्ुम परिणामों युक्त फल्ोद्गायाही 
 श्रनुमान की जाती है । 


भवधम प्म ३, 


भाष -- दुसधिन केभीभी क्रि्ी करां को श्रघुरा नही छोडता । उसके द्वारा 
उत्तम भ्राचर्णा वलि ईमानदारगून १ नियुक्त कयि हये दह। वे सभी राज्यो 
मे फले हुये है श्रौर वहाँ रालाग्रो हारा कयि जानै वाले कार्यको पूरा विवर्ण 
उसको भेजते रहते ह । दस पकार वष्टु सभीरज्योके का्योको-वे क्या 
करचकेहै, क्याकररहैह श्रीरक्या करेगे, जानलेतादहै। परतुक्हक्या 
करेगा, दस बातको फोर नही जान प्ता । इषकानज्ञाय तो तमी होता है, 
जत्र उसके हितकारी कार्यां का शुभे परिणामं प्रकट होताहे)। 


वार्यषरिदत्तन -- श्रे पित्तक्ियेण तेन सच्चरितं चर महीभता त्रिया 
तिदे वेदिता । धानु इव लस्य ईहितेन महोदय हित्ानुर्मा धमि फलं 
प्रतीयते । 

टिप्पशिर्यो 

महीभता मही बिभति श्रथ मे महीश विवेष न= महीभूत । पष्टी 
विभक्ति का सहुवचन महीभताम । सश्चत -- सत ~+ चर + कत = सच्चरित्त । 
तृतीया विभक्ति का बहुवचन सच्चरितं । वैव विद्‌ धातु = लिट लकार 
प्रथम पुरुष का एकवचन । नि शषम--निगत देप यस्मत्त यथा स्यात्तथा । 
यहु भिया विक्ेषणाठै। श्रश्ोषितक्रिय -ने शेषता श्रश्षपिततो । चत्र तप्पुरुप 
समास । श्रषेपिता किया ये स श्रक्षपिततक्तिया। बहुत्रीहि समास । रेप~+- 
णिच +- क्त =शेषित । श्रवा शेप सञ्जात श्रस्य इति शषेपितत । महौदयं ~ 
महान उदय येपोत । बहूत्रीहि समासं । उद्‌ इ~ प्रच उदय \ हितानु 
हि --हित प्रनुबध येषातं । बहप्रीहि समासि । घा +क्त हित । 
प्रनु--ब ध-[-घन्‌ -=श्रचूत्र ध । हितानुब्धि ~+ इति = हितान्न धन । तृतीया 
विभक्ति का बहुवचत्न्=हितादूर्वा धमि । प्रतोयत्ते-प्रति-~} दण 1 यके 
प्रतीय । लट लकारं प्रथम पस्थ का एक्रवेचनन्=प्रतीयते | धात्रु -षा- तृच 
न्=्धातु । पष्ठी विभक्ति का एकवचने न्=्षातु } हिकम्‌ -- इह, 4 सौ न् 
ईति । 


प्रलपार ~ घरनुमाव भ्रौर उपला 1 श्रनुमान भ्रलकार का लक्षण 
भरसमाते तदुक्त यत्‌ साध्यसाधसयोकवच । 


५६ किराताजु तीयम 


जह साध्य (सिद्ध करने योग्य वस्तु) श्रौर साधन (सिद्ध करन वाला 
हेतु) का कथन किया जाता है, वहा श्रनृमा प्रलकारहोतादहै। यहो साध्य 
फल भ्रौर साधत दहति का फथन किया जा) से प्रतमा श्रत्तकार है । 

दुर्योधन का साद्ृए्य धातासे कहने के कारण उपमा श्रलकारदै। जिस 
प्रफारे धाताकी चेष्टाग्रोका श्रतुमान एरक उप्षकै कार्यौ ूष्टिश्रादिकी 
र्चमासे किया जाता उसी प्रकार दुयधिन कीचेष्टाधो का भनूमान काप 
रूप मे फलित हुये उक्रे शुभ परिणामो को देकर किथा जा सक्ता ह। 


छ ६--- घश्चस्थं । 

चिक्षोष कथन--राजा को चारचक्षु कहने है । उसे चाहिये कि गुप्तचरो 
हासा श्रते श्रौग् दूसरे रष्टरोमे हाने वाते सभी ग्यापारो को जानता रहै । 
परतु हव्या करते बाला, इसका पतता किसी को नही लगना चाहिये । 
उसके उदेष्यो का पता तभी लगना चाहिये, जनकि उसकी चेष्टाये फलीश्रूत 
हे जावे) 

घष्डापय टीका महीभतामिति । श्रशेप्ितिफिय स्मापितक्रुश्प । ्राफलो 
दयक्मेत्यथ । स वुर्याधिन सच्चरितं सुद्रचरित । प्र्ञ्चकरिप्यथ । चर तीति 
चरस्तै चर । प्रणियिभि । "पचाद्यच्‌" । महीभता क्रिया प्रारस्भाक्नि पं 
वेद वर्ति । "विदो लटो ना' इति शएलादेश । स्वरहुस्थतु नत किचिद्‌ वेदै 
प्याह -- महौदयं रित्ति ! धातरिव तस्य दुपधिनस्येहितम्रुयोगौ सहोदर महाफल 
धद्िभि । हतम टुबश्ान्प्यनुर ध तीति हिततानूर्बा वभि । श्व तरिष्यथ । फल 
कायसिद्धिधिष प्रतीयते ज्ञायते । फला तुमेयास्तस्य प्रारम्भा इप्यय ॥।२५॥ 

प्रकरणा--वनेचर गुधिष्ठिरको बताह किदुयधित की भी्तिके 
फरण उपक सेवक श्रौर प्रजा उसके प्रति श्रनूरक्त है! सामश्रादि उपयाका 
प्रथोग करके उसने प्रचुर सम्पत्ति प्राप्तफर लीद) महात्‌ वीर उसकी 
द्रच्छाभ्रौ को पुरा करने के लिथे उद्यत रहते ह श्रौर बहु गप त्तथा दूसरे 
राष्टोमरे होने वलि सभी व्यापारो को गृप्तचरोकेद्वारा जानलेताहै। म्रब 
वष दुर्याधन की नीति के सूक्ष्म फलो का वणन करता ६-- 


प्रथमः सर्ग ५७ 


न तेन सञ्य कवेचिदृद्यत धनु 
केतन वा कोपश्निजिह माननम्‌ । 
गुणातुरिशं शिस्न 


प िोसिवास्य शरासनम्‌ ॥२१॥ 

ग चय--तेन क्वचित्‌ सथ्य धनु न उद्यतम, ष शिम कोप 
न छतम्‌ नराश पे द्ध्य शासनम्‌ शुगानुरागेण 
शि माल्यम्‌ इव उद्यते ।-2. 1 \ र २५6 

सस्त व्यारघा-- तेन दर््रोधनेन क्यचितः करस्मिरहिचदपि स्थाने प्रवसरे 
वा ^सज्य' ज्यया मौर्व्या सहु सज्य पप्यजञ्चायुक्त धनु" चापम न उद्यतम्‌ 
उत्थापितम । ध्वा" श्रथवा 'श्राननम' मूख कोपविजिहामः कोपेन कोधेन 
विञिह्यम्‌ कुटिल न कृत" न विहितस । नराधिप राजि श्रस्य वुर्याधिनप्य 
"नासनम' श्रा शगुणानृरगेणः गुरोपु सौयदपावाक्षिण्यादिपु प्रनरागेण 
स्नहैन हैतूना शिरोभि मस्तक 'माल्यम दव" छग इव "उह थतै धायते । 
राजान ल्यधिनस्य भ्रादेश गृणान्‌रागेण स्वयमेव पालर्याति म तु मयेन । 

हि वी प्रय--उ्त दुर्योधन ते कभी भी ओरौ घे हये धनूष को नहीं 
उशछाया है । उसने कभीभी क्रोध से धरपने भुखकफो ढा नहो किया है । पघरधो 


नस्य राजा उक श्रषदेण को युक्षफे गणोंके प्रति ्नुरामके फारस सिरी 
से मालाश्रो के सान वृहःप्ीरते है 


भष्व--टर्थोधनने इस प्रकारसे सफतं सीति का प्रयोग द्याह करि 
उसको गपते श्रार्श का पालन कराने कफै लिये कभी शस्त्र नही उरते पडते 
भरीर कभी कोन भी चही करना पडता) श्राधीने राजा उसके गुणो 
कास्ता उघसे सेह करते दै श्रौर इमीलिये उसके श्रादेश्ष का पालन करते है । 

वाच्यपरिनव्तने-- स फरवर सथ्यम धन्‌ न॒ उदयुडक्ते। वा श्राननम 
कोपतिजिह.मम्‌ करोति । नरा्िपा प्रप्य शसन गृणातूरागेण शिरोभि 
माल्यम्‌ न्व स्वयम वहत । 

रिष्पशिर्यों 
सेजधम ज्मया सह्‌ वत्तमातम । बहुव्रीहि समास । ज्या--ग्रणख-टाप्‌ ४ 


भ्य किरात्तायु गयम्‌ 


ज्या । उद्यतभ-उद्‌ -[-यम्‌ -[- क्त । फोपविजिह्‌, मम-विदयेषण्‌ जिह मम बिजिह 
मम्‌ । कोपेन विजिह ममू कोपविजिह्‌ मम्‌ । वतीया तप्पुर्प समास । कुप -घन 
न्=योप 1 प्राननम---पा~+ प्रन स्युट (शन) श्रालन । मुखनुरभेण---गुणेपु 
भनुरागेण । सप्तमी तत्पुरुष समासत । श्रन्‌ + रम्ज ~- घम -=श्रनूराण । हतु 
होने से यहु हेतोः सूते तृतीयां विगक्ति हद्‌ । उषु यते--भह { यक वातु 
से लट लकार प्रय पूष फा एकवचनं । नसधिति ~ तरसम्‌ श्रि 
पष्ठी तेप्पुरष समास ¦ नृ +-श्रतर--नर । भरधि पाति रक्षति प्रथ से ब्रनित॑ 
पा-क -श्रधिप । भाह्यम-- माला एवं मात्यमे । मालां {-ष्यम स्=माल्य। 
शासमम-- शास +-त्युट (गन) शासन) 
प्रलक्षार-- उपमा । 


जिस प्रकार भरमि श्रादि गणो के कारण माला को सिर्प्र वहत व्या 
जाता है, उसी प्रस्मर दूयधिनके गुणो के काव्ण दूसरे सजा उक्षके गुपोको 
वहन कमते ई, भ्र्याति उनका पालनं फसतै है साह्यं त थत करण से 
दसम सपमा णलकार है । यदा मात्य उपमान, शारात उपमेये, वहत ऊर्ना 
प्रादि साधरण वम पौर इव वाचक रब्दर्टु। उपमा>े चरो णङ्ख) कहो 
से यह पणमिह । 

छु द-~--वश्स्थ । 

विक्षर शथत--गाजा को तना प्रभाकनाली होना चाहिये कि प्रपते 
प्रादेशो कं पालन करनैकेल्निये उसेतगतो कणो स्मो को उटातै की 
ध्रावक्यकना हो श्रौर 7 कभी क्रो ही करनापड। 


घण्ठापय त्पेफा--नेत्ति । पेन रज्ञा क्वचिदरत्रापिं। सहे उयया मौर्या 
सयम । मौर्वी ज्या निच्जिनी गख ' इप्यमर । तेन सहैति तुर्पयोगे" इति 
बहुगौहि । धुते नोर्वीङ्टितम । श्रानन च कोपविजिह्य कापकुटिल 1 
कतम । यस्य कोपर एत्र नोदेति क्रुतस्तस्य युद्धप्सक्तिरित्ि भाव \ कथ्‌ तेह 
यषा करयति रञ्च इत्याहयरति । गणेषु दयादाषिण्यादिष्वनुरगिशा प्रभ्णा । 
मात्यपक्षे सुनतूषद्ण । यद्रा सौरर्यगुखलाभेन नराधिपरस्य शास्तनामाश्ञा । 
मिव मात्य तद्रि । (वातुवण्यदित्वषष्स्वाव्‌ ष्यलल' इति क्षीरस्वामी । क्षिरो 


प्रथसप सगे ६ 


जिरुट्यते धायते । "वच्िस्वपियजादीना फिति' दति यकि सस्प्रसारगाम । 
प्रत्नोपमा स्फुटव ।\२१। 


पकेस्ण--दुवधिन कौ नीत्य को सफलता, समद्धि प्रभाव श्रौर शक्ति 
का वर्णन करफे वनेचर युविष्ठिरफको बतात्ताहै कि बेह धा।सिक कत्तव्या 
का भी पालन करता हे- 

म ग्रौवराञ्ये नवयौवनोद्धूत 
निवाय दु शाकष्षनमिद्धश्चासन । 
मचेष्वखिन्नोऽनुमत पुरोधसा ` 
९९५० 4 5; | 
धिनीति हव्येन हि रण्यरेतसक्चु ॥२२॥ 

र बुय --इद्धशसन सं नव ग्रौवनोद्धनम्‌ दु शासनम्‌ योव राव्ये 
निधाय मसेषु घखिन पुरोधसा श्रलुमत दृग्येन हिरस्यरेतसम्‌ 
धिनोति । 

सस्रत व्थाख्या-- ह द्ाराप्तन ' दद्ध प्रदीप्तमू प्रपततिपत्तम इत्ति भावे 
शसम श्रदेश धयस्य सं दयन तनिवयौवन)दन' नवेन नूतनेन यौवनेन 
पारण्येन उद्धत गित वु शासनभ एत सामक स्वय अनुज भ्यीनराज्य' 
युतराजस्य पदे "निवाय" नियुवत कृप्या स्वय मवेयु' य्ञेपु शश्रसिन' विघ्ना 
{तरह शद न कुशन इत्तिकवा धुरोप्रा' पुरोहितेन अमनुत श्रनूज्ाते 
उपदिष्ट वा शहुव्यन' हतिपां घतसपिधादीतहुप्य 'हिदण्यरेतस्तमः श्रनिल 
'धिनौत्ति घारयति प्रीएग्रति वा! 

हिन्दी प्रथ--परप्रतिहत प्रादेश काला बह दयित सवन योधन कि गवे 
ग्वीलं छोटे भा दुक्नासन फो पुवर्छे ऊ पपर निथुते करके यंज्नोभर 
धकावट का प्रभवं न करतः हमरा पुरोहित से ्नूमक्तिपाफर हेवियो से 
प्रमिति को प्रत्न फर रह है। 

भाव---दुर्योधन कौ नीत्तियो के वारण कर्द भी उसके प्रादे का 
उल्लधन सही फर सकता । केवल सासारिकर उपायो पर निभ्ररने रह्‌ कः 
उसने भरव देवताश्रो कोशी प्रसन करे फा उपक्रम श्रारम्भ कर दियत । 


1, 
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उसने दु श्षासनं को युवरलञ कै पद पर निगृक्त फर दविथाहै श्रौर इस प्रकार 
शासने कीचिता से मृक्त होकर वह्‌ पराहतो दयार बतायेनये मागसे यन्नो 
का श्रनुष्ठात कर रहा है) 


वाच्थपरिवतन - दद्धाक्षासनेा तेन नवयोवनोद्धतत दु खास यौवराञ्ये 

तिय मह्षेपु प्रद्धि नेन एरोधला श्रनूमकैन हृष्यन्‌ हिरण्यरेता धीते । 
टिप्पशियां 

यौवराज्ये---युवा चास) राजा युवराज । कमधारय समास । युन 
सजेस्य भाव मधप 'गृवचनब्ह्मणान्स्पि प्य त' भूत्र से ष्यत प्रप्य । 
युव राजे +- ष्यन न= यौव राज्य । सप्तमी विभक्ति कां एकवचन = यौवराज्ये । 
सवयोयनोद्तम ~ तव यौवन नवयौवमम कमघारय समास । नवयौवनेन उद्धतम 
नवयौवनम्‌ तृतीया तत्पषष समास । यूनो भाव श्रये मे युवन +-भरा = 
यौवने । उद्‌ +-हन 1-क्त = उद्धत । निधाथ--नि--था-[-क्प्वा (ल्यप) । 
पु शतम - वृत शास्यते य श्रवा दृ श्चास्ति यस्यस। बहुत्रीहि समाम 
दुर [शास -}-त्यृट (गत) =दु रासन । इद्धद्ासन--शढ शभन यस्यस 
बहुवीहि समासत इ वक्त इद्र ( शस + व्युट (भरन) शासन । पक्षेषु 
मल +- धन्न्मल । सप्तमी विभक्ति फा बहुवच -=मपेषु। श्रलिन ~न 
खिन । नञ तेप्पूरप समास । खिद्‌+क्तन्=खिन) प्रनुमत --प्रतु+ मन्‌ 
+र । पुरोषता--पुः धारयति धय मे परप घा~श्रसिन्=्पुरोघस । 
तीया विभक्ति का एकवचन - पुरोधसा । हिरणरेतसमं ~ हिरण्य रेत सस्य 
तम । बहुग्रीहि पमस । सुनहरी कति वाला होने से प्रणि कौ हिरण्यरेता 
कहा गया ) 

प्रलकार --यमक । यमक श्रलकार का क्षर - 

शरथं सत्ययमि तनो वर्णनं स पुन भति । यमकम्‌ ॥ 

भ्रथहोनेपरभिनंम्र्थो वलि वणौ की उमरी कम मश्रावृत्ति होते पर 
पफ श्रलकार होना है । दू शासतसिदशासन समे भिन्न ्र्थो वाते श्वसन 
सं वणसमूह फी प्रावत्ति होते से धमक श्रलकार 8 । 

च्यष्व ~~ वेदाष्य । 

पेष कथन-- शासको को केवल भौतिक उनततिमेही प्रषनी इनि 


प्रथम समं ६१ 
केत व्यता ही समक लेनी चाहिये । उनकीषम की वद्धिकरनेकफेभी उपाय 
करने चाहिये प्रौर इसके लिये यज्ञो का श्रनुष्ठान करना चाहिय } 


घण्टापथदीका-स दति । दद्धशासनोऽगतिहताज्ञ स दर्थधनो नव 
यौवनौढत प्रगहभम । धुर घरमिप्यथ । दु सेन शास्यत्त इति दु ्ञामनस्तग | 
'भापाया शागिगुधि -इत्य। दिना खलर्थ युच्प्रत्यय । यौवराज्ये युवेरालकमणि । 
बरह्तणादिपवाष्ष्यज्य प्रप्यय । निवाय | निपृन्यप्यर्थं । परोचसा पुखेहिते 
ना युमतोऽनूज्ञात्त तस्मि याजके सतीत्यथ । तदृतल्लघते दोपस्मरएयादिति 
भाव । निष्ठा इति भूताय क्त । नतु मत्िबुदधि" इप्यादिना वत्त मानार्थे । 
श्र यथा पूरौधमा इप्यत्र चतस्य च वत्तमाते इनि प्ण्ठी स्पात्त । श्रि सोऽन 
लो मलेषु क्रतुपु ह्येत हविपा हिरण्य रेतो यस्य त हिरण्यत्तममनल धिनोति 


प्रीणयति । धिवे प्रीणानार्थाद र्घि वकृण्न्योर च" इष्युप्रत्यय । गकारक्चा 
ष्तादेश ।।२२॥ 


प्रकरणा --दुर्थोधन की सवं प्रकारकी सफलताश्रो प्रौर उमफे धामि 
भुष्छानो फा वणान करके वनेचर युधिष्ठिर को बत्तातादहै कि इस प्रकार 
शक्ति ॥ ण कर नेये पर भी. वह्‌ दुर्योधन प्राप्ने सदा डरता 


0 
दतो ह [- ५ 73 १ 1 ‰,^ क्रर्भ^" 
प्रलीनेभ्रुषालमुपि स्थिरायति पथदरान 


स चिन्तयत्येव भिप्रक््व देष्यतो- १८ 
रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता ॥ ४ 


2. 
धरष्वय-सं प्रोनभूपालस स्थिरायति श्चावारिधि सुव मण्ड 
लम प्रशासदु सपि प्वदेष्यतती एव सिप चितयति। श्रौ बलव 
दविरोधिता 
सस्प्रत श्यार्या--स दुर्योधन 'प्रसलीनभूपाल' प्रलीना विनष्टा भूपाला 
दात्रुरा्ान यस्मिन्‌ तत्त शनरुरहितम द्प्यथ , `स्थिरायति' स्थिरा इलंमूला ` 


६९ किराताजु नीणम 


भ्राधत्ति भविष्यं तत्त, चिरस्थायि इप्यथ' प््रा्वारिधि' समूग्रपयत भुव । 
पृथिव्या (मण्डल' वलयं श्रयासदे धरपि' जासन कुव नपि 'प्वदेष्यती ` प्वत्त 
भवल सकाशषोदे एष्यतो श्राममिप्पत्ती एव भिय" भपरैतून चिन्तयत्ति' 
पिच।रथरति । भीतथ त्वत एव प्रागमिर्ण्याति दृप्येव तस्य धारणा । श्रहौी 
इति प्राव 'ब्लरद्धिगैवित्ता वलवन्मि प्रबले सहु विराधिता शता 
पूरता!दुंषखमप्नत परिणाम यस्या ताहृशौी भवति । बलवद्रिभ सह्‌ नतय 
दु मेप प्राप्यते इत्ययं । 

हिदी प्रय यह वधन श्रतु राजाश्रो से रहित, सद स्थिर रहने वाते, 
सभुव्र सत पुथिको भण्डल का शासन करता श्रा मी वुष्हारे से श्राने वालं 
भया का विचार फरताहै! श्हठो बलमार्ना क साथ क्षत्रतां करते का 
परिरापदब्ुखदही लेततीहै। 

भाव-- इस दलोकं द्वारा दु्यधिने की निबतता क श्रौर सकेत कया गयां 
मै । व्यप दुर्थोषन ने समी शत्रु राजाश्रो को मप्राप्त कर दिया ६, उसका 
प्रशासन स्थिरहो चुकी, उसके रज्यकी सीमाये समद्र पयत पिस्तृनष्े 
तथापि उसकी केवल एक श्रपिकादही भयदहै, क्योकि म्राप जसे वसवानो कै 
साथ श्‌ताकरलेका परिणाम दुखी । 

वाच्य पूरिदृत्तय -- तत. प्रलीतप्रषान स्विरागत्ति प्रावारिधि भूते मण्डलं 
प्रशास्ता श्रपि सवदेष्यत्य भिय णवर विल्यते। शद्‌ बलवद्विरोधितया 
दुर तया (भरषते)। 

दिष्पगियों 

परली तभूगलस -- प्रतीता भरूषाला परस्मिन्‌ तत | बहूब्रीडि समाप्त | प्र+ 
तो +क्तन्=प्रलीन | भुव पालयति गय म भूत पाल्‌ शरच्‌ =भ्रुषाल। 
स्थिरयति -- स्थिरा गायति य्य तत 1 बुत्रीहि समास । स्था--किरचे== 
रिथर । धा |-पा-[-डतिन्=्गायत्ि } प्र्ासत ~त † सास + धतु न्=्प्रशासत 
भिय --भी +-र्भिविपन्=भी। प्रथमा विभक्ति का एकवचतन्=भिय । स्वदेष्य 
ती --प्वत एष्यगी । पञ्चमी तप्पुष्ष समास । इण धातुं से भविष्यत्‌ 
काटः म दात प्रत्यय होकर इ {स्य दातु + डोप एष्यती । दुरन्ता. 


भ्रधप पग ६२३ 


दुखम्‌ श्रत तस्था स्ा। बहूहि समाम बलवद्विरोधिता-- बलवद्भि 
विरोधिता । तृतीया तप्पूदेष समास । बतम प्रस्य अरस्तिश्रथम मतुप प्रप्यय । 
थल [-मतुपन्=नलवद्‌ । वि~ सुधू + शिनिन्=विर)धिन । प्रिर (भाव -- 
प्रिरोधिन्‌ ~+ तत्न + टाप ~ विरोधिता । 


श्रलकार भर्थाष्तिर पास । 
प्रापकं साथ वर रखते का परिणामे दुर्योवनके लियिद्‌ खवर, देम 
विश का समयन बलवानो के साथ तृता स्यना परिणाम मे दुख दायी 


हाता दै, इस सामायसे विशेष का समयन किया जानै के कारण इम पद्म 
म॑ श्रथा्तिर-यास्च श्रलकार है) 


छं इ-- वेश्ास्थे । 

विशेष फथन--दुरयधिन कौ सक्ति श्रौर समद्धिकावन करके भी 
वनेचर भ्रपते स्वामी के उत्साह को भग करना नही चाहता । वह उसके 
साहस को ताडता रौर उसको निराश नही करना चाहृता । वहं युधिष्ठिर 
को श्रा दिनात्ता है कि श्राप श्रत्यधिक शक्तिशाली है । टरयोधन केवत भ्रापसे 
ही डरता है 1 श्राप उद्योग करके रपे रत्य को पू श्राप्त कर सक्ते ह 

दम श्लो द्वारा यह भी व्यक्त होता है कि राजा प्रपतन विरावियो को 
सम्पूण रूपसे ही समाप्नक्योन करल गर उसका राज्य द्गितनाभी वितीण 
कयो न हो जवे, उसको लवाय के माप विरोध मोल तग दाना चाहिए । 


घण्टापथ ठीका--प्रलीनेत्ति । स्र दुर्योधन प्रलीनभूपालम्‌ 1 नि पषपस्वमि 
स्यथ । स्थिरायत्ति । चिरस्यायीप्यय । भूवो मण्डवसापारिचिस्य प्रावार 1। 
राड मर्यानाऽभिविध्यो ' इत्यव्ययीभाव ; प्रशासन,ज्ञापय ।पि। जित्यादष 
पट" दप्यम्यस्तगक्ञा । राम्यस्नाष्दतु' इति नुमागमप्रत्तिपेध । त्विते स्वत्त 
एष्यत्ती सगमिष्यती । धातूनापनेकाथत्यादु्ताधसिद्ध प्रथवा$ऽड पूव पाठ । 
"एव्येधत्यूढसु" इति वद्धि । (लट सदर वा! तु प्रप्य । उगितश्च इति 
डीप \ शाच्छीतद्योनम्‌ इति विकल्पा नमभाव । भिया भयह ल । विपद 
दर्ययं । चि तयत्यालोचयस्येव ¡ स णवाह-ग्रहो भपवद्िरधिता दूरता 
दृष्टवान । सात भौमस्यापि प्रबल स व शयमारत्वमनेयपयवस्ायि एवेति 
तात्पयम्‌ । सामान्येन विशेषसमथनरूपोऽया तर पास ॥२३॥ 


६४ किरानाजु तीयम 


परर चरन दुयधिन वये शकि. तीतियो प्रौर प्रभाय का वशत 
कुरफे न बताया कि इतना प्रभावशाली होते हये भी वेहू केवल 
पमे रत्ना है। इस गुप्त रदस्यको मुभ गृप्तचर म कसे जाना, भरत वहु 
ट्स नो कौ बताता है-- 


कथाप्रसद्भेन जनैरुद 1 
तावे नुविक्रम । 


गाद व्यथते नतानन `! 
य द्‌ सहासर्मािवोरग्‌ ॥२४।,८ 


# 1. ई १ \ 115|2 

भरवेय--कथाश्रसगन जने उद्ाहतात्‌ तच भ्रभिधानात्त ऋष 
ताखण्डलसु नुधिक्रम नतान्‌ स इ घद्ात््‌ मशत्रपदाति खरग :व 
व्यथते । पणि" क +. 

स्क व्यास्या--कथाप्रसगेन' फथाना गोष्ठीना प्रसगेत वधेन गोषडी 
वाता दरप्यथ जर्तं ' लोके प्रथा 'कवाप्रसर्गपु जन कथाप्रपङ्कपु श्ना 
श्रेष्ठा जनां लोका ते 'उदाहूतात्‌ ।उच्चारित त तव" भवतत युधिष्डठिरर्य 
श्रभिधानातत' नग्न कथनात श्रवुस्मृताखण्डलसूनूविक्रेम ' शरनूस्मृत्त स्मति 
प्राप्न श्राखण्डलस्य ई द्रस्य सूनो पुत्रस्य श्रञु नस्य द्प्यय चिक्रम परक्रम यन 
से श्रत एतं शतानन ततत नध्रीभूतेम मुस पस्थ स दुर्घोपिनि दु सहतः 
प्रणयतः मनेतपदात' समताया जन्मता पदाति मत्रशढदश्रयोग।दिति भावे 
(सरग ' सप द्वं "व्यधने प्रप्यत पोड़नो भवतति । 

प्रत सन्गीशा पदा सपक्ष सततानि भवन्ति | दधित तथव व्धवतं 
यथा कथापसंगं 1 विपत्रद्यनं केथाप्रसण त्रिपक्रयं त्यय "जने नोक ५उर' 
हता उच्च।रित्ताति सनजमिधानात' ताक्ष्थताम। प्रप ब वामुकिनाना 
सपं तया प्रभिघात न माच्वारणा यस्मिन पदे तरमाते प्रतुस्मृताखण्डलसूनू 
विनप्‌ ` शनुग्मत्‌ भ्राल्लनण्डस्य सूतुं श्रन्‌ज उदैद्र चिष्ठु तस्य विपक्षी 
गरूड तस्यक्रप तरशापिक्षप येनसं नतातम गधोमले (उरग ' सप 


द संहति श्रतह्‌ यात सपत्र ग स्णीभूतात मत्रशब्द प्रपोगात व्यथते 
पीडितो भवति | 


प्रधम प्ण ६५ 

स्वत भीत दूधन कषाप्रनगेषु यदव तव नामोच्च!रण॒ श्णुणोति तदव 
प्रजनस्य स्मरराते ग्रघामूखे स्न तव व्यथिता भवति यवा गरुडस्य स्मरशात 
भधोमूखे सप भीतो भवतति । इति भाव । 

हि बी भ्रध---कथाप्रसगमे प्रष्टं जनो दवारा श्रापके नाप का उच्चारसा 
होने पर दष्रेफेपृत्रध्लुनफे नाम कास्मरणा करके सिरो भकाये हये 
देह दूधन उसी प्रकार पौडितहै, ६ २ प्रकार विषवद्यो मेश्रत्ठ व्यक्तियों 
्रारा ताय प्रौर वाघुक्रिसर्पो के नामसे युक्त पदो क्षे उच्चारणाः करने प्र 
दद्र फे प्रनृजञउपेम्‌ भर्याति त्रष्डुके बाहून गरुड ~+ वादविक्षेष फो स्मरण 
केरमे वाला | प्रत सिरो भ्ुकयि हये स्प भ्रषहयामत्रों के प्रयोषसे 
व्ययितं होता है । 

भाद--यद्यपि दुोधिन ने प्रश्रूत मात्रा मे समृद्धि, धन, बत प्रौरधमका 
सचय कर लियः है, तथापिं ससारमे सवश्रेष्ठ योद्धाश्रजुनं फे स्मरस्णं करने 
से ही वहे चेक मुल करकं हृदय पे श्रप्ययिक्‌ पीडति होताहै। 


घाच्यपरिवतन--कथाप्रसगेन जन उदाहूतातं तव श्रमिधानादर्‌ अनुस्मर 

ताखण्डलसूनुविक्रमेण तानेन तैन दु सहत म तपदात उरगेण इव व्ययते । 
दिप्पलियाः 

कथाप्रसयेन--कथानः प्रसमेन ¦ षष्ठी तप्पुष्प समाप । असज्जन 
घम = प्रसद्धुः । कथाप्रस्तगीन जन --इनारचतेजना इनजना । न्नष्ठ पुरूष । 
कमधाय्य समास । एथाना प्रसङ्ग कथाप्रद्धेषु इनजन -कथाप्रद्धेनजन । 
सप्तमो तप्पृरप समास । उदाहूतात--उद्‌ | भ्रा + ह्‌ +र उदाहूत्‌ । 
पञ्चमी विभक्ति का एक वचन्‌ उदाहूतातकेहिु होने के कारा यहा हती 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति हुई । तवाभिधानात्र -तव भ्भिधानात्‌ । वुम्हारे नाम 
क{ उच्चारण होने से । प्रथवा त्व वर तयो ताक्ष्ववोसुक्यो श्रमिधानात्‌ । 
प्रभि--घा -स्युट (ग्रत) न्=प्रभिधान । प्रनुर्भूतालण्डलसूनुविक्रम"-- श्राघण्ड 
लस्य सूनो विक्रम प्राखण्डलसूनुविक्रण ¦ षष्ठी तत्पृरक समास ' श्रनुष्मृत -- 
भ्राखण्डलमसुनुविक्रम येन स । बहुब्रीहि समाम । श्रनु + स्पृ + क्त == प्रनृस्मृत | 
क्रा ण्डलग्रति भेदयत्ति पबतान्‌ स श्रक्लण्डल । भा+ल्लण्ड्‌ +-इलचन्स 
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भाचण्न्ल । सूनवे सू । नि} (मि श्च = विक्रम । नेतानतं --ततम 
प्रान यस्यस। बहुप्रीरि समास । अरम ~ उर्मा गच्दंति प्रचमे उस्स+ 
¶म | उन्न्दरण। 

सनकार--उपष। | 

प्रस्तत गद्यमे उरग उपमान दुर्धिन उपमेय, श्राखण्डलूत्‌ का स्मरणं 
करना सिर भूकातेना व्ययित होना गारि साधारण धम प्रौर इवे उपमा वाचक 
शण्न ह| उपमाके वारोश्रद्खा के उपस्थित ष्हुयैसे यहा पूरणपिमाद। सप 
श्रौर दुर्यो तके पक्षोमे एफदही पन के श्रलगश्रलग प्रथहौने सं यहा शोप 
प्रलकार भी दहै । प्रत यहं उपप्रा र्लेप से प्रनुप्राणित दहै । 

छ द--चन्ञस्थ । 

विक्षेष कथन --१ प्रस्त इलोक द्वारा किरात युधिष्ठिर कौ यह स्मरय^ 
दिना चाहूताहैफि दुमभिन कमे समृद्धि श्रौर पराक्रमसे अ्रापको घवरानेकी 
भ्रावरयकता नही है। ससार का सनश्ष्ड योद्धा भजु न धापका द्ीटा भई 
प्रीर सहागक है । उसके पराक्रमे प्रपि दुयधि।( को श्रव्य दही जीत तंगं। 


२ पाण्डव देनपुम कषैजातेथ । वे विभिन्न दैवताश्रो 7 प्राशीवदिपि 
उप्पचे हुये ये । युधिष्ठिर को घम पृ, भीपरको वायु पचर, प्रजुनको दद्र 
पुत्र प्नौर नक्रुलन तथा सहदेव को श्रदिगनीकरुमासे का पुत्र कहा जाता धा । 


२ भारतीय पौराणिक फथा साहिप्यकै श्रनुसार सर्पोकी मत्ता भौर 
गणड की माता वित्ता मे परस्पर बर भावके कारणसर्पो प्रौर गरुडमे वैर 
भाद उपपन्नो गयाथा। भगवान विष्ा का वाहन ननकर गश्ड ने परम 
पराक्रम प्राप्त किया छप उसके पराक्रम रे संदा भयभीत रहत 4 । 


घण्टापथ ठोका-कयेति । कथाप्रस्गत गौष्ठीवचोत अनै । प्र यत्र कथा 
प्रसद्ध ने विषवद्येन । (कथापसगो वाति पिपवद्येऽपि वाच्यवत्‌" इति बिहव । 
एकवनचचनस्पाप्तचप्वाज्जनविज्ञेषणाम । -=द)ाहुतादुज्वारितात्तवाभिवनिन्ाप्रधे 
यास्स्मारकाद्ध तो । हेती" इति प्रञ्यमा । 'प्रास्याह्ल श्रभिधामे चं नामधेयं 
च नाम' चदप्यमर । श्र पत्र तवासिघानात्‌ । ामैकदेशग्रहुरो नाममात्र 
ग्रहणम्‌" इति प्यायात्तदच व्च सवौ ताकष्यवायुकी तयौरभिधान यस्मिन्पदे 


प्रभम सग ६७ 


तिस्मात । यद्रा कशथापसङ्खे इनाइ्च ते अनादच इप्येकं प्रदम । प्रनुस्पृतासण्डल्‌- 
सुन्मः स्मततष्जु नपराकरम सुदु सहादतिदुतहाम त्रपलाम तंलब्वास्स्मा 
रक्रा्तो । प्रावणनतरमूनूरिद्वाृज । “व्येदो मिप्छदिति यावत्त । सूनु 
पून ऽनेञओ रवौ" दति व्रिर्व । -स्य मि पक्षी । गरन इव्यय । यस्य कमं 
पादविक्षेप । सोऽनुत्म प येन मतथोक, स्मतगर्महिमा । उरग हव नता 
गन सनं! ष्यथते दु खायते । पीडा वावा व्यया द्‌ खम इत्यपर । श्रद्युस्कट 
भयदोपादिविक्रारा द्वारा इति भौव । "सवतो जयमर्विन्दधेत्पनादिच्छस्रा 
जयत' दति पायाल्जु नो्कपवेषन यृििष्डठिरस्य भूषणवत्ति सवसवदा 
तम ।२॥ 


परक रश~--दुरयोघते का पुरा सप्राच्तार सुनाकर, उसकी स्मद्धि, बल, नीति 
प्रादि ठ चसन करके प्रौर यह्‌ बताकर कि दुर्योधन प्रापे ही मय कर रहा 
है, वचर वताता है कि वहु प्रापके प्रति कपट का भ्राचरणा करतो चाहता 


दै, इत कारण श्रापक्रो उसके पतिक का उपाय करना चाहिये-- 
न 1११८३्‌ ®> ५५२ 


तु त्वयि जिह्यभूद्यते.. ८८ 
विषो तत विधेधमुत्त रम्‌ 


१२१०५ ०५4. १} + ०3 


परप्रसीती नि वं-्ासि विन्वता 


५६ }०\\( ९ 
प्रवृत्तिमाश खलू मादकषा गिर 11२५। 

घ्र म्य--तत प्रय जिह्मम्‌ कन्त पृ उयतं सवरश विधेयप्‌ 
उत्तरम्‌ विषीयताम्‌ ! परप्रणीतानि वचासि चि वताम खह्लु मादृशम्‌ 
शिर श्रव्रूतिक्षारा । 

सस्छत व्याख्या-- ततः तस्मात्त दूयधिन्र घपयरलसम्प ऽपि त्वत्त भीतौ 
ऽस्ति तस्माद्रेती प्वथि युधिष्ठिरस्य विपये जह्य्‌ कपटाचर्ण कत्तु ' 
विधातु ह तुत्थ उद्यते तत्परे (तत्रः तस्मिन्‌ द्र्मोचनस्य विषये श्रा 
दीप्र विपरेध* कत्त योगम्‌ "उत्तर प्रतीष।२ 'विधीयताः करियताम } कचु 
निवयेन १रप्रसीतानि' प्र भ्रवौ क्लतृभिरिति भाव प्रणीतानि कथिताति 
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"वाति" कथनानि "चि वत्ता सग्रहा ग्रेपयतामित्यथ (मादर मद्विधानां 
ग तचरा गिर" वाणाय सदेश्चरूपा कथिता वाच (वतिमारा ' प्रवृत्ति 
वता तमानकथन सार तत्व यासो तथापूता सात । अहु शत्रूणा रहुस्ाना 
प्रयस्नाना च गतेषक सन्‌ वातमिनदेव कथयतु शकपोमि, उपयु भवदा 
चीत एव इति भाव । 

हि दी श्रय -- हपलिये प्रापे प्रति कषटका श्राचरशा फरनेके लिपे 
उद्यत हये उस पु्यधिनके प्रति भ्राप करते पोगय जोई प्रतिकार कीज्यि। 
नुमो द्वारा कहे गये वचनो का सग्रह फरने वाल्ये हुम जपे चरोकी वाणिया 
तौ केवले वक्ताण्तो कही वरान कर सफती ह । 

भाप--श्रापसे श्रौरश्ररुन के पराक्रम सै भयभीत हूर बहू दूयधिन गन्त 
रूप से श्राप सबको मस्वा दैनेके लियंउद्य।होरहाहै। प्रेत भापर्कौरीघ्र 
ही इसका प्रतीकार करना चाहे । परतु हम गुप्तचर तौ श्षनुग्रो द्वार 
किये जा वलै ्रथोगो को जान कर श्रापको बता ही सकते हु 1 उनका 
प्रतीकार करना प्रापके ही प्रधिकास्मेहै। 

ताजपपरिषत7--तत्‌ त्वयि जिह्म कपूम उद्यते तेत्र प्राशु विधेय 
रत्तर विधेय । खलु परप्रणीत।नि वचसि चि वेता सादृश्या गीभि भवृति 
साराभि भूयते। 

रिप्पणिर्यों 

फतु म-क़ [तुमुन । जिह्यष-हा [-मन्‌ == जिह म । उद्यते-उद ~+ 
थम -- क्त == उद्यत । सप्तमी विभथित्त का एकवच्तन==्यद्यते । विधीयत == चि 
उपत्तग पूवक प्राप्मनेषदी धा घातु नोट लकारं प्रथम पूषष्‌ फा एक वचन । 
तश्र तद शब्द सप्तमी प्रिभक्ति केप्रय त्र प्रत्ययं । तद~~त्रल्‌ तन । 
विधेयम्‌ == वि --धा ~-पत न्=विधे५ । उत्तरम --उद्‌ {व+ श्रप == उत्तर । 
परभ्रखीताति--पर प्रणीतानि तृतीया त्प्पुरष समास । प्र+ती-~ 
त -=प्रणीत । वचसि नप्‌ सकलिण वचम्‌ शब्दे द्वितीषा क[ बहुवचने । 
चिष्वहमम~--चि ~-श्रतुल्=्चि वत । षष्ठी विभक्तिका बहुवचनेन्=चिष्व- 
ताम । प्रबतिक्तारा --प्रयृत्ति एवसार धारात्ा । बहुव्रीहि--पसमास प्र 
वृत्‌ ~-वितन -=प्रवृत्ति। भृ--धन न्=्सार। माहृक्षाम्‌--प्रहुपम इव हृष्यते 
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प्रथ मे भ्रस्मद्‌~- हश ~~ किव न= मादृशं । षष्टी विभक्ति का बहुवचन 
माहक्षाम । घरलक्ार-्र्था तर धात । 

प्रापको मैने दुर्मोधन ब श्रभिर्साध बता दहै, श्रब श्रापको इका 
प्रतिकार करना चाहिय, इस चक्ष फा समथत दूत केवल समावार लाकर 
दे सक्तैहि दरमसामायसे किया | श्रत सामाप द्वारा विक्ेष का समर्थन 
किय जाने के कारणा य्ह श्र्या्तिर धसि भ्रतकाररहै। 

द द-- वक्षस्य । 

विकेष कथन --गुप्तचर राजा की भ्रख होते है| परततु वे केवलं 
समाचारही करदे सकतेहै। उन समाचारोको जानकर राजाकोकीघ्न 
ही कत्तव्य का निधार्ण कर लेना चाहिय देरी कृरनेसे काय कीदहानि 
होती है। 

धण्छापय दोक्ा--तदिपि । तत्तरमात्वयि जिह्यं कपट कतु मु्ते । टक 
जिधासताविप्यथ । तत्र तसि दुर्योधन चिधेय कप्त यमूकत्तर प्रतिक्ियाऽऽध 
विघीयता क्रियताम्‌ । ननू कत्तन्यमपि प्वधंवोच्यतामिति चेनत्राह्‌-- परेति 
परप्रणीतानि परोक्तानि वच्तापि चि वत्ता गवेषयत्ता माहृक्षाम्‌ । वार््ताहारिखा- 
मिप्यथ । गिर प्रवत्तिसारा वार्तामात्रसारा खलु। वार्ता प्रवृत्तिवु तान्त ' 
प्यमर । वातममात्रवादिनो वय नतु कत्तन्याथपिदेससमर्था । भ्रतस्प्वयैने 
निर्ध कायंसिति भाव । सामा पेन व्रिशेपसमथनादर्यान्तिरन्यास ॥२५॥ 


प्रफर्ण --वोचर नै दुर्योधन कै क्रियाकलाप पौर भ्रभिर्सा घो को च्ता 
फोर युधिष्ठिर से कहा कि श्रापको इसका लीघ्र प्रतीकार करना चाहर । 
दून समाचारो फो पुना कर श्रौर पारितोपिकं प्राप्त्‌ करके वहू चला-जाता है 
गै 9 ्रीपरदी कै.कक्ष म भाते ल 
तीरर्यि्वा गिरमात्तसत्किये 
गतेऽथ. श्यो वससन्निवासिनाम्‌-। 
प्रविश्य कुष्णोषदन मही भुजा 


तदाचचक्षेऽनुजसनिधौ वच ॥२६॥ 


७० (राता नीयम्‌ 


च्रन्वय--इति गिरम्‌ ई ए्यित्वा तथ श्रापस्क्कियि वनरस्तिया 
सिना पव्यो रते मषहोभुजा कृष्णासद्नम्‌ पचिष्य तद्‌ वच 
शरसुजसनिघौ आपचदौ । 

सरव व्याख्या -- दति" एव प्रकारेख "गिर" वाणी कररुदेशत्य समाचारम्‌ 
श्रयित्वा' कथयित्वा! *श्र्' तदन तरम 'णात्तसस्मियि' श्रात्ता पविगता सक्क्रिया 
सप्वर पारितोपिकादिकं येन तस्मिन श्वनर्सा तरासिना वेपु भरण्येपू सा निव 
सात सृुष्ट्‌ शिवास्त वृर्वात इति तैपा वनैचराणामिति भाव पत्यौ" गधिपं 
"रते प्रस्थिते सति 'महीमूुजा' राज्ञा युधिष्ठिरेण 'कृष्णासदनेः कृष्णाया 
दरीपद्यां स्दन गृह्‌ श्रविदय' पवश कृत्या तदु यनेचररणौधत्त ।वच ' वाव्यम्‌ 


"पज्या निधौ" श्रतूजाना भीमाजु ननङकुलसहदेवाना सा निधौ समीपै सम्पूल 
पिति भाव भ्राचचक्षे" प्रार्यातमं | 


हिष्यी ्रथ--इस प्रफारसे वारी फो फहु फर, इसके बाद युधिष्ठिरस 
पारितोषिक श्राद्िको प्रान्त करके उख वतेचरो फे ताथक्त के चले जारे षर 
राजा श्ुधिष्डिर ने द्रौपदी के प्रावासं पै जाकर उसकी केरी को भीम, 
प्रजन, भकु धीर सहूपेव इन छोटे साष्यो फे समक्ष कहा । 


भूाव---द्रुस श्रकार उद वनेत्रर ने हस्तिनापूर मे जानै गये सारे सयाचारो 
छो युधिष्ठिर को सुना दिया । यूषिष्ठिर्ने पार्तिपिक भादि देकर उसका 
सप्कार किथा। द्‌ि ताद वहु "नेवर वहस चता गया। गब यर्िष्ठिर 
प्रीपदी कै पास गये, जहां उनके चारो छोटे भा भी उपस्थितं थे । उसका 
सारा छत्तात उनके साने ही सुनाया । 


वाच्यपरिवसन-- दत्त गिरम ईरयित्वा श्रथ प्रत्तथत्करिपे वनपम्निवा 


सिना पत्यौ गते महीभरुक कृष्णासदन प्रविष्य भ्रनूजर्शनिघौ तदु वच 
श्राचचक्ष । 


रिप्पखिय 
ईरयित्वा ~ ईर ।- शिच -त्रप्वा । पिरम्‌-- भिर । दवितीय विभषितका 
एफवच == गिरम्‌ प्रात्तसक्किय प्रत्ता स्तिया येन स । बहूत्रीहि 
समाप) श्रा~-दा-+ क्त=-श्रात्त। सत्‌ -कृ--श + (रिड प्रादेश) {टाप्‌ 
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स्क्रिया । गते--गम -[-क्तन-गरत। सप्तमी विभक्ति का एकव चस गते 1 
पत्यो -पाति रक्षति क्रथमे पा~+उति-पनि। सप्नमी विभक्ति का एक 
वचन न=पयौ । वचचससन्नियासिनास--वने सन्निवसन्ति दप्ति तेषाम श्रथसे 
धन सम~ नि-+- वसे + पिनि न= वतर्भा नात्ति । पष्ठी विभक्ति का षह 
वचन =यगसक्षिवासिनाम । प्रविश्य-प्र + विश्च ~ वेऽ्वा (ल्यप) । कृष्यणासवनमं 
--ङप्णाया सदनम १ पष्ठी वत्वुढ्‌ ! समाप्त । कृप -सक [प्रच +-टप= 
कृष्णा । सद †-स्पृट (स्ना) सदन । महीभूजा-- मही भूर्न? गय वे मही 
भुज ~+ विप == महीभुक । वतीया विभक्ति का एक्ववनन=मटीयुत । भाच 
चक्षे--श्रा+- चक्ष धातु से श्राप्मतेयद क्मकारक भे {विट लकार प्रथम पुष 
का एवचने । श्रनुलर्षा नधो--श्रनूजाना सन्निषौ । षष्ठी तत्कृरपं समाम | 
क्रनन्नात प्रथमे श्नु ~-जन ~ उन्=ग्रतृज। सम्‌~-नि~-धा {कि सन्नियि। 
षच --¬चक-[-श्रपु्‌==वच्त । 

फ्द -- वक्षस्य । 

विक्षण कथ रपाको चाहिषे पि कायके पूरा कर घने पर सैवेको 
क्रो पारितोषिक प्रादि दैफर उनका उचित सपार करे । दमप्ंभे सतृष्ट्हो 
कर फा्योकीश्रोर भी श्रच्ी प्रकारसते करते कफे लिये उत्साहित होगे । 

घण्टापथ टीका --इतीत्ति । वनसतिवासिना पत्यौ वनेचराधिषप इत्ति 
गिरमीरयिप्योक्धवाऽऽ्तसकरिये गरहीतपारिसोषिके गतै सति। तृष्टिदानमेवं 
चारारा हि वेतनम; ते हि तल्लोभात्त स्वामिकायेष्वत्तीव स्वरयन्ते' इति 
तीत्तिवाक्यामते । श्रथ महीभुजा राज्ञा कृष्एासदत दौपदीभवन प्रविष्यानुज 
सन्निधौ तदनेचरोक्त वचो वाक्यामाचयक्ष श्ररयातम्‌ । श्रथवा कष्टेति 
पदच्छेद । सदन प्रविष्यात्‌जसच्िधौ तदच एष्णाऽऽचचक्ष श्रद्याता । 
चक्षिदो दुहादे्िकिम कप्वादप्रधाने कमणि लिट ॥२६॥ 


प्रफरणा--गुष्तथर द्वारा षत्तये गये कुरदेश के बतान्तको युधिष्ठिरते 
द्रौपदी के कक्षमे जाकर छोटे भार्यो के सामने पुनाया। एस वृत्तातको 
सुनकर द्रौपदी श्रपने रोषकोत् रोक सकी प्रौर कध कौ उहीप्त करते वलि 
वाक्यो एो कहने लगी - 
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निशोध्य सिद्धि द्िषतामपाकृती 
स्तत॒स्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा 1 
नृपस्य मन्युग्यवभायदीपिनी- 


रदाजर्हैरि दरपदात्मजा गिर ॥२४७॥ ४ 

छ वयतत द्विषताम्‌ सिद्धिम निशम्य ततुस्स्या श्रपाकरती । 
विनियन्तुम शर्मा ब्रू पदाप्मजा सवस्य म युव्यवसायदौपिनी भिर 
उद्ाजष्ार्‌ | 

सस्छरत श्याश्या--"तत ' तदनन्तर 'दिषता' शनूणा दुयधिनादिना 'सिद्धि 
सफलता निशम्य" श्रुप्वा "ततस्तया" तेभ्य शनुभ्य प्राप्या श्रषाक्ृती' 
्रपकारन्‌ विनिषतु निरोद्ध.म श््रक्षमा' भ्रसमर्था सतती प्रुपदाप्मजः।ः दरुपदस्य 
नाम्न राज्ञ पुत्री द्रौपदी (नपस्य' राज्ञ॒ थुधिष्ठिरस्य “म युच्यवसायदीपिनी ' 
मयो कोपस्य व्यवमायस्ण उद्योगस्य च दीपिनी सवधिका "गिर ` वाच 
'उदाजहार' जगाद । 

हि प्रय--एसके बाद दुर्योधन पादि शमपरो को सफलता फे सप्राचार 
को सुत कर उतपि प्राप्तं हेये भपक्ारो भरयति वुल को रोके मे श्रम 
होती हद ब्रूषद फी पुनी(त्रीपवीकने राना युधिष्ठिर फे क्रोध श्रौर उधोग प्रो 
उटीप्त कर्मे वाली काछियो को फहा । 

भाव--क्षतरभरो की सफ्लताके समाचारोनेद्रौपरीके क्रोधकी गि 
को भडका दिया । उनसे पाये गये प्रपकारोकोश्रौरदुखोको यादे करके वह्‌ 
प्रपने क्ते सेक (ही सकी । शान्त स्वभाव के युधिष्ठिर फे कोषं के भडकाने 
फ लिये भ्रौर उसको उ्योगरील बनाने फे लिये बहू एस प्रकार से कहने लभी । 

वा्मपरिवतन -- तत द्रिषता सिद्धि निशम्य ततस्तया प्रपाकृतय विनि 
य तुम्‌ प्रक्षमया ब्रुपदाप्सजया नृपस्य म युन्यवसायदीपिष्य गिर उदाहूता । 

रिप्पखियं 

निक्तम्य--नि~- रम क्ट्वा (त्यप्‌) । सिद्टिम-- पिष्‌ वितत । द्विषत म 
--दिप + शतु = द्विषत । षष्ठी विभक्तिकरा बहुवचनः द्विषतां श्रपाकृती । 
ततस्तथा ---तरमात्त इस पञ्चमी पिभक्तिके श्रथ मे पद्‌ तसिल्‌ न्=ततस्‌ । 


तस्माद्‌ णागता इस श्रय मे श्रव्ययात्यपं सूत्रे से व्यप प्रय । तततष¬- ल्यप ~ 
टाप -= ततस्प्या । द्वितीया विभक्तिं के बहुवचन मे ==ततस्प्या । विनि घुम 
विनियम ~+ तुमुन्‌ । भक्षमा- न क्षमा श्मक्षमा। तत तत्पुरुप समास । 
क्षम्‌ -+-श्रच ~+ टाप न्=क्षमा) स पुव्यवत्तायदीपिनी ---पनयुद्व न्यवसायश्चं 
मग्युन्यवसायौ । ह द समास । म यृच्यपरस्तायो दीपिनी म युव्यवपायदीपिभी । 
षष्ठी तप्पुष समास । दीप +- णिनि ~+ डीप = दी पिनी । उदाजहार--उत^+ हं 
घातु से लिट लकार प्रथम पुरष का एकवचन | दरुषदाल्मना द्र पदस्य भ्राप्मजा । 
पष्ठो तप्पुरुष समास । ्राप्मति जाता श्रध म॑ श्राप्मन +-जन +ड टाप 
श्रार्मजा । 


ख > --वुदास्य.। 

विकेष कथन -- दुर्योधन दवाय किये जाने वाले श्रपमानो की ग्यधाप्रौ को 
सबसे श्रधिक प्रौपदी को ही सहन करना प्डाधा । वहु एक प्रतापी राजा 
पत्री थी श्रीर्‌ प्रतापी पाण्डवो की पत्नी थी । उप्तकी राज्य समामे बुलाकर 
दुयाधिनं ने वस््रहीन करने फा प्रयत्न कियाथा । यतमे छले प्राण्न्वो के 
हारे जाने पर श्रय वहू श्रपतते प्तिणोके सावनो मेदर दर्‌ भटकरष्ीथी। 
सलिए उप्तका सुने श्रपिकंदुपौ श्रौर कोधित हीना स्वाभावि फही धा। 

घण्टापथं रोका --निशम्पेत्ति । भ्रधद्रपदाप्मना द्रौपदी द्विषता सिद्धि 
वद्धिषूपा निक्नम्य ततस्तदनन्तरम । ततो विषदुम्य भ्रापतास्ततस्त्या । श्रष्य 
पाट्मप' इति प्यप्‌ । श्रगाकृतीधिकार्या वर्निय तुम निगोद्ध.क्षमा सती नपस्य 
युधिष्टिरस्य म युच्यवस्ताययो कोधोद्योगयोददिनी स्पधिनीरिसो वाक्या युं 
दाजदार । जगादेप्यथ ॥२५७\) 


०१ ०१ 


प्रकरणा दुर्योधन फी सफलताग्रो के समाचारो को सूत कर द्रौपदी का 
क्रोध भटक उठा) युधिष्ठिरिके कोष को उद्योग को इदीप्त करने कै लिये 


उसे न प्रकारके +. 11 
भवादृशेषु प्रमंदाजनोदित 
भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ । 
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तथाऽपि वक्तु व्यवसाययन्ति 
तिरस्तनारीसमंयी इरार्ध 


प "9१ ।गा । 

भर षय~-भवाररेषु नोदितम्‌ अनुशासथ श्धिष्तरपं इव 
भद्रन | ,. तथापि मनिरस्तनारीपृशया _ दुरानयं ^ साम्‌ पवतुम्‌ 
व्यवस्ाययौभ्तः + 3 1 \ च ह 

सस्त व्याख्या -- भवाददयपुः भवान इव रदेद्यमानेपु भेप्टपेषुं इष्यत 
'प्रमदाजनोदित प्रमदाजने स्त्रीजनेन उदित कयितम ब्रचुभास्तनम' 4पदश 
धिषे दव" तिरस्कार इव “भवति' जाय । (तथापि' मय! एुठप उपनर्प्टुम्‌ 
गनुचितते श्रपि (निरस्तारीसमया' निरस्त समापित नारेणा स्नीणा 
समय शालीनताल्प सदाचार 4 ते दुराधय दुष्टा मनोग्यथा मा 
द्रौपदी च्वद्नु कथयितुं व्यताघर्थात' व्द्यागशालिनी कुर्यात प्रग्यनि 
द्ध्य ) 

ह क्षीश्रय ध्राप जे ग्यफितियोको मु जसी स्त्रियो 8।रा उपे देता 
विरस्फार फे समानहीहैत्ती भीस्न्पि के काली सूप सदाचार 
समाप्त करने याती दुष्ट ग्यभ्राये सुकेभो बोलने के तिषे प्रेरित फररहोह। ` 


भाव ~ यद्यपि श्प जपे महूति व्यक्तिषो फो मुभ जैघी तुच्छस्ीका 
उपदे उपित नही है तथम्पि मेरेमनमजो पतनी प्रधि? पीञादह॑, रर 
मुभे इम्‌ प्रकार बोलने के लिये बाध्य र रीर, 

वाच्यपरिवतन- भवादुेषु प्रमदाजनोदितन भ्रतुश्षासन श्रधिक्षपेण इवय 
भूयते । तथापि निरस्त रीसमय दुरादिभि प्रहु वेक्यु व्यवक्षायिता श्रिम्‌ । 


हिप्परियों 


भयादक्ेषु - भवान्‌ इतर हृद्यमानेपु यय प भवत ~-दश--कजन्=भवादन 
रप्तमी विभक्ति का यहुवेचन --भेकवादरापु । प्रमवाजनोदिरम --प्रमदाजनत 
धदितमं । पृकीया तप्पुरुप समास । प्रमदा चासौ जन प्रमदाजय । कमघारय 
सप्रास | प्रकृष्ट मन यस्या सा प्रय तरे अर~-मद्‌ -श्रच +-टाप्‌ प्रमदा । 
वदू ~- फ -=उपित । श्रधिक्षवं ~~ प्रधि ~ क्षिप - धज ~+-प्रधिक्षेप । 


पृर्थम सग ७५ 


धरनुश्ासनभ--प्रनु + गास ~+ल्यट (ग्रन) । तथद--तेन प्रकारेण प्रथ मं 
प्रकारवचने थाल सूतरसे चात प्रप्यय । तद धावं == तथा । उथतुम--वच ~ 
तुम्‌ । ष्यधसायर्या त~-वि भ्रौर श्रव उपसग पूवक सो धातत प्रेग्ाध्रयमे 
शिच प्रप्यय हकर न्यवसायय । लट लफार ए्थम पुरुप का तहवचन ~ व्यव 
सार्यात । ताम--शह्‌ वक्तु व्यवस्यामि, गण्य तायस्था 7 श्रहु इसकर्तेगक्री 
दुराधथ वेव्तु ग्यक्सायर्यात माभ इस्ण्यतारस्थामे क्मसन्नाहौजतीहै। 
दरसलिये माम मे द्ितीया विभ्रक्ति हुई । निस्सवारीससया --71रोएा समय 
तारीप्तमय 1 पष्ठी तप्पून्ष समाम । निरस्न नारीसमय य तै निरस्तनारी 
समया । बहुत्रीहि समास । तिर +श्रस~-क्तन्=िरस्न। नु नररयवा घ्या 
प्रथमेन गधवानर शब्देसे गरज ~- डीप [नारी] दुराधय --दुष्टा भाधय 
प्रथमे दुर |-भ्रा~-धा-~-विन्=्दुराधि। प्रथमा विभक्ति का बहुवन्नन == 
दुराधय । 

प्रलकार काण्यलिद्धु । 

निरस्ताारीसमया दुराधय दृष्ट मनोव्य्रथाये नारियो की शालीन को 
समाप्त कर दैतीहै, हन पदोकेश्रर्धा कौ मावतु व्यवस्ायर्यातं मुभे 
उपदेश देने फे लिये प्रेरिते कर रदीदहहम वाक्यकै हुतुक स्पम प्रस्तुतं 
किया गया हे । इसलिये यहा क्राव्यलिद्धु प्रलफार हं । 

प्रथवा ससयनीयरथायस्य कान्यसिद् समयनम' प्म चक्षएा के ग्रनुसाग 
्रीपदी के श्रव्यधिफ मनोन्ययाध्रो से पृक्त हौ के दवाय उक द्वारा उपदक 
देनै का समयन किया जाते से काव्यततिद्ध ्रलकार होता है। 


छ"द---श्स्थं । 

विशेष कथ---तामाग्यत स्तियो मे क्ालीनता होती रै श्रौर वे पर्तिके 
प्रति धष्टता ग प्राचरणा नही करती 1 परतु श्रप्यधिकं पीडा पानि पर 
उनकी शालीनता समाप्तहो जात्तीर्रौरवे पत्ति का तिरस्कार करने कं 
लिये एत हजातीह। 

घण्टापथ दोक्रा-- भवादरोप्वित्ति । भवाल्का भपद्धिधा । पण्डिता इष्यथ । 
तेषु विषये ¦ प्यदादिषु दप्यादिना क्ल | श्रा सवेनाम्न "दस्याकारादैश । 


किराताजु नीयस 


प्रमदाजनोदितम्‌ स्तीजनोक्तम । वदे (त ।! 'वचिस्पपि--दप्यादठिना 
सम्थ्रतारणम । श्रनुश्चापते नियोयवेचनमधिक्षेपस्तिरस्कार इव भवति । प्रतो 
युक्त वव्नुपिप्पथ । तथाऽपि वक्तुमनुचित्तप्वेऽपि नि रस्तनारोसमयास्प्य जिता 
लीनतारूपस्तरीसमाचारा । (समया क्षपथाचारकालसिद्धा तस्चिद ' दव्यमर । 
दृ राघय समयोल्लछ्वनहैतुस्वाद्‌ दष्टा मनोन्यथा । प स्पाधिमनिसी व्ययाः 
हत्यप्रर ) मा वक्तु व्यवप्तायर्यातिप्रेर्यात्ति। च किचिदयुक्त हू सिनामिति 
भाव ॥ण्द]। 


प्रकरण -- दुर्योधन की सफलकत्ता के समाचारो को सुन फर भडकी हृ 
द्रौपदी यृधिष्ठिरके क्रोध को उहीप्तेकरनेके लिये उसे उलाहुना देती हृ कटती 
है कि ग्स प्रकार म तुमको उपदेश इसलिये दे रही हू, क्योकि मू पर पडी 
ई ।वपत्तियो ते मेरी शाल्लीनता को सप्राप्त करे दिया है} वहु कहती दहै कि 
सं प्रथिवी के स्वामी तुम्हारेही पूपरज थ, जिसफो तुमने प्रपते ही दोपसे 
गंवा दिया । । 


[1 
शिरे धूरत-भूपतिभि स्रवन्‌ _ 


त्वयाऽमुह ५ मही मदच्युता 
शतदः धै स्रगिवापवर्जिता ॥२९॥! 


प्र वय-- साखर्डलतुल्यघामभि' स्ववशजे भूपतिभि चिरम्‌ 
श्रखसडम्‌ धृता मदी स्वया मद्न्युता मतज्ञजेन खग इव भ्रारमदहस्तेन 
छ्रपवर्जिता। प्लान 


सस्त व्याद्या--"प्रावण्डलतुत्यधाममि ' श्रावण्डलेन दषे तुल्य 
समान धामतेज येपातं 'तेलपा द द्रस्य 'स्प्रवेशज ' स्वै वरी वले जतं 
उत्यष्त पूवज 'भूपत्िथि' महीपर्तं चिर दीघकालपयन्तम "प्रखण्डमः 
प्रविच्छिन धता" गवलम्बिता सही" पृथिवी स्वया युधिष्ठिरेण 'मदन्यूता' 
मद दानजल च्मोतयत्ति साधयति हति तेन दाजलस्राविणा 'मतञ्ञुजेन' 


पथम सर्गं ५७ 


हस्तिना "भाप्महस्तेन' स्वजुण्डादण्डेन सग" माला इव श््रातमहुस्तनः रवेकरेर 
स्वदोषण इति भाव प्रपवजिता' परिप्यत्ता । 

हि की प्रथ--देव्रके समान तेजस्वी भ्रपने कुल मे उत्व पूवज राजाश्रो 
दारा निरकाल तक श्रथिच्छिन सरूप से धारण क्ती गई पुविदां को ब्रायन 
भ्रपने हाय से इसी प्रकार व्याग दिया, लि प्रकार मद्जल को बहाने वाला 
हाथी श्रपनो सुडसे मालाको छोड देताहै। 


भाव-- इस परथिवीके स्वामी प्रापक पुवजही वे । विरकाल तके श्वि 
च्छित ूपसे व्सक्ता नासन करते रहे । इसलिय धमके श्रनुमा्प्रापदही 
दत राज्यकेस्वामीये । परतु श्रापके राज्यके दिन जाने का कारण हान्रुश्नो 
का बलङाली होना नही था। श्राप श्रपनीही भीरूता भ्रौर भ्रालस्यसे दष 
राज्य का परित्याग करद्धियादहै। यदि श्राप उद्योगरील श्रौर् वीर्‌ होते ती 
प्रापक यद्र दशा कभी नही होती) 


नाचस्यपारवतन --ग्राखण्डलेतुल्यधामान स्थवज्ञजा भूपतय चिरम्‌ प्रखण्ड 
महौ धतव त । त्वं मदच्युत मतद्खज स्रजम्‌ दव ्रापमहस्तेन प्रपवर्जित्तवान्‌ 1 


{टप्पशणियों 

भ्रक्षण्डम-न श्रस्ति खण्ड यस्मिन तत्‌ धरखण्डम्‌ | क्रियाविक्षषण है । 
प्राखण्डलवुत्यधामभि --प्रखण्डलन तुल्य धामयेषात । बहुत्रीहि समास । 
प्रा + चण्ड + इलच = ग्राखण्डल । तुलया सम्मित प्रथं मे तुला~+-यत = 
वृत्य । दधाति अथ म धामिन्‌ धामन । सूपतिभि -भुव पति 
भूपति । पष्ठी तप्पुरूप समास । वृत्तीया विभक्ति का वहुवचन~भरुपत्तिभि | 
स्नथराजं ~--स्वस्य वज्ञ स्ववेश् । पष्ठी तत्रष्ट समाप । स्ववशे जात स्व 
वरज । सतमी तप्पुरुप समास्त। स्ववश जन्‌ +ड न्=स्वव्रशजं । तृतीया 
विभक्ति का बहुवचन --स्ववशज । स्वय -- युष्मद शब्द वतीया विभक्तिका 
एकवचने ¦ कत कारक मे तरृतीया विभक्ति हुई । प्राप्महस्तेन्‌ --श्रास्मन 
हस्तेन , पष्ठी तप्पुरष समास } करणा कारके मे व्रृतीया विभक्ति हुई । सही 
ह + श्रच ~+-डेप्‌ । मदच्युत ~ मद च्यावयति श्रय मे मद च्य ~ किवप्‌ = 
मलच्यृत । तृत्तीया का एकं वचन न्=सदच्यूता । मतद्धजेन -- मतङ्ग जात प्रथ 
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मग्र तत (ठ मतद । (नीपा विभक्ति पे एक तचन = मतस्ञन ! 
सक्त-- सृज विविनं ~ स्रत । व्यर्चामि {गप त बभ ~ णिच |-टाप) 
लक्षर्‌ं -- उपधा । हृत्पद्मं दा उपमाये 

१ इद्रफे प्रमान तजस्वी गजायौ नै, यहा श्रसिण्डल उपमान भूपति 
उपमेय तेजस्यी हाता साधारणा धम श्रौरः वुटेय उपमा वाचक शब्द द \ ह 
पुरणोपिमा है । 

जिन प्रकार हाथी भ्रपनेसूडसे श्रपनी माला कौ ठौड देता है, उसी 

प्रकार भरापनै श्रण्ने हासे पथ्य का परिष्वाय केर द्याह । इस वाक्य 
मे मतङ्गज उपान श्रौर यु {िष्िर उप्रमेय) सुर उपमा श्रीर्‌ ह्‌।य उपमेय, 
म्ला उग्माने प्रौर पृथिवी उपमेयहे। छाडदेना साधारण धम द श्रौर्‌ दव 
उपमा वाच्य गन्दहै) दूष प्रकार उपमाफे चासो प्रणी के हाने सै पह 
पणापिमादहि। 

छष्ठ~ अकस्थं । 

विशेष फथत --प्राय मनुष्य प्रपोदहोदोपोकेकादणादु ख पाते §ई। 

धण्डापयं ठीका~-गयण्डमित्ि । भ्राखण्डलतृल्यधामभिरि द्रपुल्पपभार्वे । 
स्ववराज गरु पततिभिमेरत्तादिभिरिवरमणण्डमविच्िन्त धत्त मही स्वधा] मप्‌ 
च्थोततीति मदल्यूत 1 वित्रप । तेग मदस।विणा मततद्धञेन ख्रगिवाप्मदस्तैन 
स्तेफरेसा स्वचापतेनेप्यथ । श्रपत्र्जिता परिहत स्थक्ता | स्वयोपादेवायमप 
धिग हप्परथ्‌ ।२६॥ 

भकरशय - दुरमापिव की सफलता कै समाचारो को सुन कर कोधित हुई 
दरौपदी बृधिष्ठिरसे कहरहौष्ं किश्चापते अफनेही दोपसे धमस प्राप्त 
राज्य त परित्याय कियाद) श्रव वेह कहती ४ शिटिन नपक्तियूो के प्रक्रि 
कटनीप्ति का प्रप्रोगः दरी उतत होता है-- 


ल्ैजन्ति पे मूढधिय. पराभव 
भरवत्ति मायाव्ष्ियेत मपित । 


प्र॑यम समं 


परवरश्यु. हि घ्नन्ति बखास्तथां विवा- 
(ष नशिता ,इवेधनत्र ।३०॥ 
प्र वय~--ये भाचा१६, यच न भवन गृहधिय तं पदात 


मो 


व्रजत दहि रा निशिता शय इव तथा विधान्‌ प्रसव्रहाङ्गान्‌ 
प्रविश्य नात | छ व्व नालि 

सस्त व्यास्या--य जना भमायाल्िपु क्पटाचर्ापु माधि कषर 
चरणा न भर्वति नस्प्प्पद्यनं, कंटनेपु कृटनीति त श्रातर्यात्त प्यथ 
'ुढषिय मृढामना धी वुद्धि यपाते मद्वु (पराभव पराजय "त्रज 
[ त" भर्च्छति पराजिता भर्वात इष्यय ! हि निदवयत शटा धूर्ता 
(निदिता तीद्णा इष ' सरा इव तवाविधान' तादृशा सरलस्वनावान्‌ 
श्रसवताद्धन असवा श्रनाच्छादितानि अद्धुनि करीरावानि येषा 
तान्‌ भ्रयवा प्रसवताति श्ररक्िता प्रद्भानि सत्न रौउ्याङ्धानिरजाम नी 
राजा -सेना-ुम-क)प-भिति सप्त रोज्य)द्लानि यषा तान प्रविदय प्रवण 
करप्वा घ्नत शिनिकिर्याति। यथाकृटिला दर्पत्र श्रनाच्यादिता द्गति जनान 
परविद्य र्नातितथत्र कुटिला जना सरहूदयान प्ररकिता्रात रज 
परविद्य घ्नत । कुटिलषु श्राजव न उचित्तम इति भाम । 

हिष्दी प्रथे- जो कपट करने वाले व्थक्तिथो फे प्रति फषट का श्राचरश्य 
करने वालि नही हाते च दब्ध बल गनुष्य पराजयक) प्राप्त हतै हुं 
निश्चय ही धृत्‌ मतष्य उस प्रघार कं सरल हूदधय वाले भ्रोर धपे राज्याद्वो 
कौ रक्षा नकररते टये राजाध्रो मे धुत्त कर उनका उसौ प्रकार दिगा करते 
है, निस प्रकार कीक्ष्ण धार फवचश्रादि सेन दरे हये श्रद्धो मेधुस फर 
उनका विततार फरवेतेदं। ॥ 

भाव--कपटं का ्राचरया करसे वाले ग्य्तियो के प्रत्त कपटकाभ्राच 
र्णा करना उत होता है । कपटी गक्िणोके प्रति दरस प्रकार करा ग्रवहार 
न करते से निरिचर्त रूपसे पराजय पिलत्ती है । दुर्योधन ने कपट क व्यव्हार 
करके प्रापका सारा सज्यषछठीन लिया) प्राप कूटनी्ति का प्रथोगकरकेहुी 
वदला तै सफ़ते ह, 
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वाख्यपरिदतन-य मायाविपु मायिभि न भूयते तं मूहधीभि पराभव 

व्रज्यते । हि शठ निशित इशुभि इव तथा विध। प्रसवताद्ना प्रविष्यहुयंते)। 
टि'"परिर्यों 

म्‌ढधिय-- मूढा भी यपां ते । बहुध्रीहि समासि । मूढे ~ तन्मूढ । 
पराभवभ-- ररा भू--श्रप । मायोविषु- माया श्रस्य प्रस्तिध्रथमे माया 
शब्द सै शश्रप्मायापेवास्जो विनि सूत्र से किति प्रप्य, माध। ~~ विनि 
मयान । सप्तमा विभचिते का बहुवचन मायाविषु । सापिन --मापिन 
दार का प्रथमा विभक्ति का बहुवचनल्=मापिनि । प्राव्य--प्र+ विश 
क्त्वा (व्य्‌) रघ्वातति-हन्‌ धातु लट लकार, प्रथम परुष फा षहुवेचन। 
परसवताद्धान--प्रसवतानि भरङ्खानि येषा ते । बहुत्रीहि समास । समवृ 
वनन सवत । नेन्=्प्रसवत । तेत तप्युह्प समासं । निक्िता- निशी 
वते == तिरते । इष --इष ~+ उ =दपु । प्रथमा विभवित का बहुवचन = 
दषत्र \ 

भरलकार-- उपमा भ्रौर कान्यलिद्धे । 

धूते मनुष्य तीष्ण बाणो कफे समान प्ररक्षितश्रग वालो मे प्रवेद करके 
पका विनाश करदेतैहै। हप वाक्यम धूत मनुष्य प्रौर राज्यके प्ररकश्षिप्त 
भ्रग उपमेय, दषु प्रौरश्लरीरके अरक्षित श्रग उपमान प्रवेश फरक विगाक्न 
केरला साधारणा धम तथा इवे उयमा वाधक शब्दरह । इत प्रकार उपमाके 
चारो मगोके हीने से पूपा । 

दौपदी कहतीहेफिजौ मनुष्य कण्टका श्राचरण कसमै वाली के प्रति 
कपट का प्राचग्णानतही करस्ते वे पराजित हीपेहै दसत सप्रथन करनेके 
लिये वह कहती है कि धूत मगृष्य संर्लहूदय वाते का विनाश करदे) है । 
दस प्रकार पदो के श्रथसे समधनीय व्तुका समधा फरतेके कारण वह 
काव्यलिज्ध मलकार है। 


छ *-- घ्नस्य । 


पिके कथन--सजाधो फे लिये सरल प्रकेत का होना उचित्त नही है 1 
कृटगीति फा भ्रश्य कतैकरही साजा श्रपपी प्रौर राज्य की रक्षा कर सफते 
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दै। कमसेकमजो कपटी व्यक्ति है, उप्तकी कूटनीतिका प्रतिकार तौ कट 
गीत्तिसेही किथानजा सक्ता । जो राजा सरल हन्य होतेह मौर श्रपने 
राज्यके श्रगो की उचित प्रकारसे रक्षा नही फर सकते वे निचित ही धूर्तो 
हारय विनाश को प्राप्त होत ह। 


धण्डापय दीका--त्रज तीति । मूढधियो निविरेकवुद्धयस्ते पराभव ब्र्जात, 
ये मयात्रिषु मायावस्पु विषये । प्रस्मायामेधा-~इष्यादिना विनित्रप्यय । 
माधिनो मायावत । ब्रीह्यादित्वादिनिप्रस्यय | न भर्वति | श्रतैवाथा तरं 
स्यरयति प्रविष्येत्ि । शठा भ्रपकारिणो वुर्तस्तिथाविधानक्रुटिलानसवृताः 
द्ध(नवमितश्वरीरा तकशिता इषव इवे प्रविश्य प्रवेशं कृप्वाऽऽ्मीया भ्रष्वा 


धनात हि। भ्राजव हि कुटिलेषु न नीतिरिति माव ॥३०॥। 
^ 


प्रकरण -दु्याधिन की सपक्षा फे ईमाचारो से क्षुज्य द्रौपदी युिष्ठिर 
कै क्रोधको उरीप्त करने क रयत कर रही है । वह्‌ क्ती दै कि टर्याधन 
मे कपट क्रा प्राश्यं म राज्य दछधीना है । श्राप भी कपट का प्रथोग 
धारके श्रपना राज्य कैद लेने का उद्योग कीजिये । युधिष्ठिर के उत्तम साधनो 
का उत्कल साहूना देती है -- 

स्लेख किए यह्‌ पुन वा ध दतः ॥ 
गुणनुरक्तामनुरक्तर्धिन 

कुला 1; नुलजा नराधिपं । 
ब. 1 १४ 2) 
प सत्वदन्य्‌ क देवापहूारथे- 
ष्ट 

स्मनो रमामाद्पवध्रूमिव धियम्‌ ॥३१। 


ध्र्वय--च्रनुरक्तसाघधन कुलाधिमानो स्दव्य क इव नराधिप. 
गुणानुरक्ताम श्वुलजाम मनीरमाम्‌ शियम . आप्मुबरधूप््‌ इव परे 
अपहारयेत्‌ | 

सर्कृत व्यासा - शप्रनुरक्तसाधन ' ध्नुरक्ताति स्नेहयुक्ताति श्रनुकृलानि 
हप्यथ साधनानि सै पादय सहायता यस्य तादश "कुलाभिमानी कूलस्य 
प्रष्ठकषत्रियवशस्य भरभिमानः गव यस्थ तादृश वशाभिमानी "त्वदन्य ` प्वत 
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भवतत युधिष्डठिरादभ्य श्रपर भवेद्‌ पतिरिक्त क इवः को वा प्नसचिप्‌ 
मराखा जनानाम श्रचिपं स्वामी राजा "गणानुगक्ता' गुरोषु रान्न कषौयदया 
दाक्षिण्यादिपु मुखेषु प्रथवा सग्धिविग्रह़ादि पडगणप्रयोगेपु प्रनुरागिणी कृलजा 
कले स्ववशे जाता कृलपरम्परय्राप्ता मनोर मन चित्त रमयति भ्रा दयति 
दृति ता हुदथानः काटिणी 'श्रियम' राजलक्ष्गीमे 'गाप्मवधूम दवण श्राप्मतं 
स्वस्य धुम्‌ मारयामि दव -- भाया पक्षे -गृणानुरक्त,' गुणोषू सौ दयदिगृणेपृ 
्रनुरक्ता "कुलजाः श्रष्ठकुले जातौ भनोस्मा' हृदयात दकारिणीम्‌-पर ' 
प्रवं कोत्रृभि श्रपषहारयेद्‌' प्रपहार्ण कारयेत । स्वयमेव तेभ्य समपयेत। 
करिचदपि स्वाभिमानी क्षत्रियो राजा स्वभार्पाग्रा प्रपहुरणमिवं स्वराजलक्ष्म्या 
प्रपहूरणम श्रपि न संहृते इत्ति भाव । 


हिष्दी धण--श्रपने से श्रनुराग रखने वाले सेय प्रायि सहायकं से पृक्त, 
ध्रपते उत्तम कषत्रिय फन कै प्रति प्रजिभा रसते वाला दुम्हारे भरतिरिक्त प्रन्य 
कौन राभा गुरौ फे कारण अ्ननुराग रखने घाली परम्परा से पराप्त हृद भीर 
मने को प्रानन्वित फरने वाली सजलक्ष्मी को गुखो फे कारण प्रेमं करने 
धाती फुलीन प्रर भु वर प्रपनी पत्नी फ समाने प्ररो द्वारा धरपहुरस करा 
सक्ता है 7 


शाव + श्रौपदी युधिष्ठिर फो उला(हना दै रहीदटै कि श्रापकी सेनाश्रारदि 
सहायकं श्राप्के प्रति भतुराग रखने वाश धे, भाप उत्तम कुल मे उत्पनं हये 
धै श्रापके शौय प्रादि गणो के कारण सजलष््मीम्माप मे स्थिर थी। वहू 
वक्षपरम्परासे प्रापो प्राप्त ईथी श्रीर उससे श्रापका मने प्रसन्न रहता 
था । श्रापकैसे क्षरिपदहै,जोश्नाप स्वय ही श्रपनी राजलक्ष्मी को शश्रृभो 
कौ सौँप दिप्रा । श्रापका यह्‌ प्रच््णपेषाहीै जसे कीट उक्ति स्के 
करते वाली, सन्दर प्रौर कुलीन पतनी कास्वरयदही श्रपते शत्रुश्रो द्वारा श्रप- 
हरण फर दै । 


हस कयम द्वारा द्रौपदी पधिष्ठिर् से कहती है कि श्रापने मुभक्रो चुप मे 
हार फरस्वयं ही दुर्योधन को सौपदियाया | श्रापके क्षतरिषप्व कौ धिनक 


है । 
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दाच्यपरिवतन--भ्रनुर्तसाधनेनं कुलाभिमानिना पवदन्येते कैन इव 
नराधिपेन गणानूर्ता कुलजा मनोरमा श्री भ्रात्मवधू इव प्रर श्रपहायते । 


हिष्परिर्यो 


गृरानुरक्ताभ-- गणेषु श्रनुरक्ताय । सप्तमी तपपुरुष पमास्त । श्रनु+ 
रय्लै+-क्तं टाप्‌ श्रू लक्ता । श्रनुरक्तसाघन --मरनुरक्तानि साधनानि यस्यं 
स । बहुत्रीहि समास । साच +-स्युट (ग्रन) ==साधतन। कुलाभिमनी- तुल्य 
श्रभिमानी । षष्टी तप्पुरुप एमास } श्रवा कुलस्य श्रभिमान यस्य । 
बहून्रीहि समास । प्रभि मन्‌ + घन =प्रभिमान । लजाम्‌ कुले जाताम्‌ 
सप्तमी तत्युरुष समास । कुल + जन्‌ + ज~ दाप कुलजा । नराधिप -- 
शराणाम्‌ भ्रधिप । षष्ठीं तप्वुन्ष समाप्त | प्रधि पाति रक्षति प्रथमे प्रधि 
पा --कन्=्श्रधिप्‌ | त्वद्य --प्वत अ्रष्यं । पञ्चमी तत्पुरुष समाप्त) 
श्रपहूारयेत---श्रष ~+-हू-- णिच == भ्रपहारय । विधिकल्िंड कै प्रथम पृषं फे 
एकवचन मे न्=श्रपहारयेत्ठ । भनोरभाप---मत्तं रमयेत्ति श्रथमे मन रम्‌ 
ठप्‌ ==मनोरमा । प्रत्मवधूम--प्राप्पन वधूम्‌ षष्टी तद्युभष समाम। 


प्रलङ्ु(र~-~उपमःा । 
छु व~-वश्ञस्थ । 


कौन न्यक्ति ल्मी कां प्रपनी वतू के नमान प्रपहरराक्गा सक्ता है) 
दरस वाक्य मे लक्ष्मी उपमेय, वधू उकमरात, घपहर्ण करा देना साघारण धम 
प्रीर इव उपम। वाचक शब्द टै! उपमाके धारोप्रगो केहन से यहा पूर्ण 
पसा हे। 


विशेष फकथन--दइस शलोक द्वारा कवि यह व्यक्तं करता चाहते हं कि 
भ्रनुकल साघनौ से युक्तं होता ह्र भी उच्च वुलमे उप्पन हुमा भीः दया, 
दाक्षिण्य आदि शरणौ से युक्त हत्त हृश्रा भी भौर इवि रादि गो का 
प्रयोग करता हृश्रा भी राजा यदि कायर है ग्रौरं कूटनीतिका प्रयोग नही 
करता तो उसकी कुलपरम्परागत राजलक्ष्मी का भी शत्रु भ्रपहुरण कर 
लेते ह। 


रिगु तीयम्‌ 


घण्डापथ टीका ~- गुरोति । प्रनुगक्तसाध गोऽनुकूलसहायवाने । उक्त च 
फास दकीये (उद्योय।दनिवत्तस्य सग्रदायसण धीप्रत । छायेवातुगता तस्थ 
निप्यश्री सहचािणी' -ति कुलानिमानी का सिसवासिमानीं कुनीनत्वा 
भिगानी चे त्वद यस्व्वत्तोऽय । "र योयद्‌ ~ इष्यारिा पञ्चमी} के हव 
नराधिपो गुण स्यादि सौष्दर्यादिभिस्वानुराभिणी कुलजा वुलकरमादागता 
कुलीना च मनोरमा श्रियमात्मवधूमिन स्वामिकं ववनूर्नाया स्तषा स्त 
च दप्यमर । परर दोत्रुभिर यश्चापहारयेत्‌ । स्वयर्मयापहार फारयेदिप्यथ । 
कैल मापह्‌।रनस्लक्ष्म्थपहारोऽपि रकि मनिहुनिकरत्वावेतूपेक्षणीय दति 
भाव ।३१)। 


प्रकर दुर्योधन द्वारा किये गये श्रपगानो से व्यथित चित्त वाली द्रौपदी 
उसको सफलता कं समाचारो से कषुन्ष होकर युधिष्ठिरके कोधको उहीष्त् 
फे ५] ९ क्‌ र्लं त । 
रमै क लिये पून कही ६ | ४ लि न 
भवस्तमेतहि नसग 
विपरा नुदे, ? वत्मनि । 
कथ त परथुर्जवलैयेः दीपित ५ 
शमीत्तर शुष्कभिवागिनिरुन्धि ।। २२।। 
> 1 पतरं म्स्विगर्दिते बस्मेकिः विवत्तमानम, 
<~ 1८ ९ 
भवम्तम उदीरिति.मयु शष्फम्‌ एमीगरम्‌ उनि अग्नि इव 
कथम त उवेल्लयति । 
सरत व्याश्या-- है नरदेव 1 ' नरेषु मदुष्येषटु देरव वेरदेव एतहि 
इदानीम्‌ परस्मिन्‌ दुरवस्थायामपि 'मनस्विगह्ते' मनरिवभ्निं स्वाभिमानिभिं 
रहिते निष्दनीये वत्मति' मम 'विवत्तमनि, सा तिष्टमान शनुमि छना 


ठुर्वस्याम्‌ अनुभवसि मवन्तः त्वाम्‌ “उदीरित्' उहीपित भगु" क्रोष 
शुष्क तीरम शमीतवे ' क्मीवृकषम्‌ 'उच्छिव ' उद्गता ददीम्ता शिसा 
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ज्वाला यस्य तादृश श्मनि" प्रनत एवं क्थ कैन कारणोन न “ज्वलयति 
उहीपयत्ति । 

हिष्वी प्रथ-है मनुष्यो मे वेता स समय स्वाभिमानी व्यक्तयो हार 
निन्भ्तीम फाग मे बिलविलाति हये ्रापको उहीप्त हृश्रा कोष उसी प्रकार क्षो 
नही जला देता, नित पकार भूखे शमी के चक्ति फो उहीप्त उवाक्ताप्री बाली 
जला देती है। 

भाष--द्रौपदी युधिष्ठिर फा ठलाहनामे रहीहै सि श्नापका क्या कषुना 
ह॑श्रापत्तो मचष्यो मे दयतादहै। भाप शत्रुभ्रो द्वारां उपपन्न की गह इस 
दुर्गाम पड़े हुए, जिसको स्वाभिमानी मनुष्य केभी भी सहन नही कर 
सकते विलाबिला रहै है! इस दुदक्षा को भ्नसुभव करते हुये फिसी स्वाभिमानी 
का ह्न्यर कोधसे जल नही जादे ? तव तो पअपकये अपने मनम क्रोध प्रौीर 
सप्स्ाहे को भरकर भ्रपनी विपत्ति क प्रतिकार करते के निथये उदयत हौ 
जाना चाहिये । 

दाच्यपरिवततच--चरदेकव ! णर्तहि यनेस्वि्गात्सि वैष्मत्ति विवचन्तमानो 
भवान्‌ उदीरितितन म युना शुष्के शमीतर उच्छिद्ेन श्रगिनिना दवकयन 
ऽवेलथते । 


रिप्पशिर्यो 


एर्ताहू--्रस्मित्‌ फति प्रथ मे इदम शन्द स. शद्रदर्मोहिलि' सूघ से हिल्‌ 
प्रत्यय होकर इदम्‌ ~- हिन = एति । यहा हवम शब्द कौ एत प्रादेश 
होता है । भेव तम~--भा -[ उवतु भक्त द्वितीया विभक्ति का एकवश्नन = 
भवन्तम । गूनस्विगहिते- ममस्विमि गहिते । तृतीया त्पुरेष समास । प्रशस्तं 
मन यस्य श्रथ मे मनस चाष्टमे "श्रस्मायामेधास्रमो विनि ' भत्रे विति प्रप्यय 
हकर मनस्‌ -{- विनि मनस्विन्‌ । गह +क्त न्=गर्हित । श्ि्घ्रपाद्म्‌ -- वि -1- 
पूत-- शानच्‌ = विवतमान ) नरदेव-- नरेषु देव । सप्तमी तत्पुरुष स्मास । 
सेऽमनि-- वत +- मनिन्‌ == वतत्मन } सप्ठमी विभक्ति का एकवचनःन्=व.मनि । 
पपु --मन्‌ +-युच 1 उदीरित --उ८्‌+-रदर~+-णिच+क्त। श्च मन्म - 
क्षमी चासौ तरह्व । कमधारय समास ¦ शुष्कम्‌ - सुप्‌ +क्त (श्युष क ' सूत्र 
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तेक्तको क भरषिकष) =युष्फ । प्रगिति श्रद्ध, निन धरगिति। उर्िव-- 
उद्गता शिखा यस्स । बहुत्रीहि समाप्त) 

श्रलफार--उपमभा । 

शिस प्रकार श्रनि सूले वृक्ष कफो जला देतीदै, उसी प्रकार कोध प्राप 
जैसे वीररसविहीन को १५} नही जला देता । यह प्रमिति प्रौर शुष्क वृक्ष 
उपमान, क्रोध गौर युविष्छिर उपमेय, जला देना सावारसा धम प्रर दय 
उपमा वाचक ब्द हे । उपप्राकै चारोश्रद्धोकफै होने षे यहु पणापमादे 

छ दे--वशस्थ । 

विशेष फयन-- मानस्वी सरूष्य दातरभ्रो द्वारा किथे गये श्रपमान को कभी 
सहत तही करते । 

घण्डपपथ रीका - भवर तपिति । नर्ेव । है नरेश | एतहीदानीम्‌, 
ध्रस्मिन्नापत्काल्ेजीप्यथ एतहि सम्भ्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथाः दरप्यमर ५, 
न्रदमो हिल्‌" इति हिल प्रत्यय । "एतेतौ रथौ ' इति एतादेश । भ्रापदमेवाहर- 
मनेस्विगहते शरूरजनजुगुप्सितते व्रस्मनि मागे विवेत्त मान, शत्रुकृता दुदशामनु- 
भवन्तमिध्यण । भवत व्वापरदीरितं उहीपितो मन्यु क्रोध । शुष्क नौरतम्‌ 
"बुष क! एति निष्ठातकारस्य ककार । क्षमी चासी तर्देचेति विक्ञेपभ- 
समास तम्‌ । शमौग्रहुण रीघ्रज्वलनस्वभावाप्कृतम्‌ । उच््छिघ उदुगत्तस्वासें 
"धुशिञ्वाने रपि शिरो! दव्यमर । वल्लिरिव । कयं न उवत्तयति । ज्वक्षयिततु- 
मुचिक्तमिप्यधं 1 भित हेष ' ॥३२। 

रकरण -- दुधि फी सफलता के समाचारो कौ सुनकर उक दाराकां 
गई प्रपनी््िशो का स्मरण करने द्रौपदी श्रव्यधिक कोचि हो जापी है श्रौर 
यृधिग्डि के कोध फो भडकाने का प्रयत्नकरती है) पहु कहती है फिश्रापको 
म दातरर फे विना का उद्योग करना बाष्ठिये। जौ कोष नहा 

9 उका ॥ 9 

प्रसनध्यकरोपस्य वि १३ 
भवन्ति वश्या स्वप्निव देहिनि 
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प्रमषेशून्धेन जनस्य जन्तुना 
नं जातहादन न विद्धिषादुर्‌ ।३३ ॥ 


प्र वय--अवन्ध्यकोपस्य आपदाम्‌ विदन्तु देष स्वयम्‌ एव 
कश्या भवात । जतुना अमषश्ुयेन जनस्य न जातष्टादैन न 
विष्िपा श्राद्र्‌ । 


सस्फरत व्याख्या - श्रव ध्यकोपस्य' श्रवध्य पध्रतिष्फल फछोप क्रोध 
ष्य तस्य सफनकोपस्य दति भाव 'प्रातदाम' प्रापत्तीना गनृशामिप्यथ 
'विह नृ ' विक्पेा नाष्केस्य लान्रूनिप्रहुक्षमस्य जनस्य देहिनि ` प्राणिन 
(स्यम एय' स्वत एव 'वद्या ' श्राधीना 'भवेन्ति' जायत । जं तुना' जनन 
# द्रमरचश येन श्रम्‌ क्रोधति दू येते रहितै विप्रक्ृष्टेत श्रपि क्रोध भ कुवता 
ते हैतुना 'जनस्य' देहिनि न (जाताहुदन' जात्‌ सम्भूत हाद स्नैह यस्थ तैन 
भिप्रेण इत्यथ त चिहिषा' शत्रुणा श्रादर ' सम्मान मवति प्रथवा रनुरा- 
६६ भयते भवति श्रमषन्य जनते सिताशि गशर्याति न कत्रवे । मित्राणि 
तस्य प्राद्र ने कूंवन्ति शत्रव च तस्मात्‌ भय न कुचन्ति। भ्रतत भ्र्मिन्‌ 
विषये त्वया कौप, कत्तश्ये एव । 


हि दी भ्रय ~ श्रतिष्फले क्रोध फरने वाले भौर कचु का विनाश्च करने, 
घाते ष्यक्तिकेकक्षतेप्राणीस्वय हीषो जाह । व्यक्रितिके फछरोषपे हीनं 
होने पर उसकफानतो भित्राण ही श्रावर फरते है प्रौर नाहीं उसे शपरभय 
करते है । वि 


भाव-- कोच को यद्यपि सनूष्यी का सहस्त्र कहा गयाहै, तथापि 
ससार मे रहते हुये श्रवसर पडते पर क्रोध भ्रवरयं करना चाहिये । तेजस्वी 
मनुष्य को भ्रवस्ेर उपस्थित हने पर कोद अवश्य करना चाहिये, प्रतु 
उषका क्रोध रिष्फल नही होना चाहिये । उसको सदा शचुप्रो का विनाश्च 
छरे मे उशत रहना चाहिये । श्रष्य व्यक्ति से मनुष्य केव्शमेष्व हीं 
ह्रो चपि, जोगष्यक्तिकमी भी क्रोषनेष्ठी कर्ता, बहुत तो क्रिपरी से 
प्रादर पा सकता है रीर नाहा शोर जते डस्ताहै। 
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सस्त ष्यार्या--'लोहितचं दनोचित ` लोहं रक्तवेा च दन मलयजम 
उचित याय्य यस्य तदिह रव्तच दतस्य तौपतस्य भ्रभ्यासी प्यथ , पर तुग्रधूना 
रेणुरूषित ' रेणुभि वूलिभि रूषित च्छुरित 'महारथ ' महान्‌ रथ॒ स्यदत 
धस्य स महत्ति रथे गमनशील परन्तु श्रधुना "पदाति ' पादाश्याम्‌ भरतेति सचे 
रति इति तादृश पादचारी देप्यथ । "प्रतिर" गिरिषु पचतेषु भ्रत्त मध्ये 
'परिभ्रमनः पयटन्‌ ।भरषम्‌' एष सम्पूखे भ्रवत्िष्ठन्‌ वकोवर ' भीम "कचित्‌! 
किमू इतति बुं खसुचके प्रहे 'सप्यधतस्य' सत्यमेव धन वित्त यस्य तस्थ स्य 
प्रतिज्ञस्त "मानस" चित्त नो 'दुनोतिः' व्यथयति 7 वृकोदस्य एताम श्रवस्था 
दृष्टवा श्रपि कि भवेत मनसि पीडाने जायते ? 


हि वीश्रय-लाल दने लेप करते का प्रभ्यासी, प्रतु प्रव धूलियो 
से धूसरित होता हप्र, विक्षासं स्थ पर धूमते वाला, परन्तु प्रव पदलं विच 
रण फस्ता ह्र पवतो के सीघे भटफता हुन यहु सीम क्या सत्य प्रत्तिज्ञा 
ताले प्रापक मन फो व्ययित नह फरता है ? 


भाव -दछीटे भाई भीम फी दुरवस्था फो देलकर भी पयाप्नापके मतम 
व्यथा उत्प न नही होती ? कहां पौ पहूते यड्‌ लाल चन्दन का लेप किया 
करता धा श्रीर फर्हां अब यह्‌ धुलियो से धू्स्तिहीर्हाहै। कहा पहूषरे यहं 
विशाल श्रौर उत्तम रथ की सवारी कियाकरताधा भ्रौर कष श्रबर्पदल ही 
भटकता फिर्ता हे कमस क्मप्यारे भार्पभोमकीष्स श्रवस्या फो तो 
देखकर श्रापके सतमे कोय का सचार होवा चाहिये । श्रपनो दरस प्रतिज्ञा णो 
प्रपर कब तेक ढीते र्हेगे । 


वाच्यपरिदतेन -- लो हितचं दनोचितेन रेणुरूषितेभ महारथेन पदातिना 
परन्तिरि प्रिश्नमता श्रतेन वृकोदरेए कच्चित्‌ सत्यधषस्य मनम न दूयते ? 


दिप्पणिर्यों 
परिश्नमन-परि +म्‌ {शतु न= परिभ्रमत्‌ । पु ल्लिन मे प्रथमा विभकित 
का एकवचन = परिश्चमत । लोषित्तचग्वनोचित्त --सोहितिच दप । लोहत्तवण्दनं 
फमषारय समाप्त । लोहित पे दतस्य उत्त तोहिप्तचन्दनोचित।। पष्ठी तप्पुरुष 
समास । अधवा लोहितचन्दनोहितचण्दनम्‌ उचित यस्य प बहद्रीहि समास । रु. 
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~ दतत्‌ (रकष होकर) लोहित । ताभ्येकाबनाहुश्रा यालाललरगका 
च द्‌ ~+ व्थुट (श्रत) <च दन। पदाति -- पादाभ्याम्‌ श्रतितिश्रथ मे एद ~ श्रत 
~~ इर न्=पदाति । करन्तगिरि-गिरिषु इस भथ मे सप्तमी विभक्तिकेष्रथमे 
भ्रन्तर भरग्यय का प्रयोगे होकर उसकाभिरि कै पाथ प्रव्ययीभाव समास होकर 
प्र्तगिरि रेणरुषित --रेणए़ीमि हित त्ृत्तीया तप्पुरुप समास । री ~-नु 
“=रेणु । रूप्‌ +-क्त -र पित । महारथ -- महान रथ यस्यस् । बहत्रीहि 
समास । सत्यधनस्य--सप्य घन यस्य तस्य । बहूम्रीहि समाम । सते हितम 
प्रथ मे सत्‌~+-यत्‌ न्=सत्य । मानसम - मनस | भरा == मानस । कन्चित्‌-- 
किम -+- विनल्=कतं । चि -- क्विप == चित । केत्‌ च चित कचिचित्त ! हृष, पीडा 
प्रादि भावौ को व्यक्तं फेरते फे लिये ह्‌ प्रहनवाचकं श्रण्यय है । वृकोदर -- 
वृक इव उदर यस्यस। बहुम्रीहि समास) भीम कफे बेहृतं श्रधिकमान्नामे 
भोजते करते के कारण उसको वकोदर कषा जाता था । 


प्रलकार~-चिषम । विषम्‌ प्रलकार का तभण-- 
3 विषम भण्यते यत्ने घटठनाननुरूपयो । 


महां परस्पर विरह वस्तुश्रो का वणान किया जवे, वहां विषमं श्रलकार 
होता ह । दस प्यमे कहातो यह भीम लाल चदन के लेपने का धरभ्यासीं है 
ध्रौर कर्हां यह्‌ श्रव धूलिसे धूसरितिहै, का तो यह विक्लाल रथ पर सवारी 
करता था शरौर कहा श्रव प्दल भटकताहै, इस प्रकार विरद्ध षस्तुश्रोका 
घणान करने कै कारण विषम श्रलकारः है । 

छन्द -- बर्रास्य । 

विक्लेष कथत--ईइन न्यद्धचाप्मकं वचनो द्वार प्रीपदीचे युधिष्ठिर कै 
कोध को उटीष्त करणे का प्रयत्न कियाद) इस छोटे भाई भीमृकी दुदशा 
को देलकर भौ क्या श्राप तैरहं वष तक एसे चूपचाप वेढे हमे सप्ये की रक्षा 
करते रहे भ्रौर प्यारे भार्यो को दर दर फी छोकरे खिलाते रहैगे † 

घण्टापथ सीका-परिश्र्मा नत्ति । लोहितवन्दनोचित उचिततलोहितचतन्दन । 

"वाऽऽहितारन्यादिषर" हति साधु । भ्रस्यस्तरक्तचन्दने प्यथ । प्रभ्यस्तेऽप्युचित 
व्याय्यभ्‌ ' इति यादव । महारथो रथचारी । उभयत्रापि प्रागिति शेष । भ्व 
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तु रेणुरूषितो धूलिच्छूरित पादाभ्यामतति गच्छतीति पदाति पादचारी (ग्य 
तिभ्या च" ष्यनुवृत्तौ पादे च दप्यौरादिकं इष्प्रत्यय । पादस्य पदाज्यासिगौप 
हुतेषु" ६ति पदादेद । अन्तगिरि गिरिष्वन्त । विभक्प्यर्थऽव्ययीभा्व । गिरेश्च 
सेनकस्य इति' चिकह्पास्समासा ताभावे । परिभमक्षय वृकोदरो भीम । सत्व 
धनष्येतति सोत्लुण्ठनवचनम्‌ । भ्रद्यापि त्वेया सत्यमेव र्यते, वर तु भ्रातर इति 
भाव । तवेति जेष । मातस नो दुनोति कञ्ित पररितापयति निमि | कचि 
त्कामप्रयेकते' द्त्यमर । स्थाभिप्रायाविष्करणा कामभरवेदनम ।।३४॥ 


१११२४ 


प्रकरश्‌~-दुर्योधन की सफलता के समाचारो से प्रयधिकर क्रृ्ध हु द्रौपदी 
स ष्किके हृद्यमे क्रोधके भावो को उहीप्त करो का प्रयत्न करर्श्ीहै। 
्ु भाई्यो फी दुदशाको दिखा रहीहै। पहले भीमकी प्रवस्थाका 
त कर श्रव वह श्रजुनं ४१ रवस्था दिखाती है- 
वाल च न । 
भिनजित्य य तरङयू्यच्छदुत्तराच्‌ 
कुरूनकरुप्यु, घसु वासवोपम । 
से वल्फवासासि तृवाधुनाऽऽहरत्‌ 
करोति मन्यु षं कथ घनञ्जय्‌ ॥३५॥। 
प्र्वय-~--व्‌ वोप धनन्जय 8 हन्‌ 1६ । ऽय्‌ 
य 
दक्ुप्यम्‌ वरु अयच्छत्‌, श्रघुन वत्कवासासि आहरन्‌ तव मन्थुप्‌ 
कथम्‌ न #रोति। 
सरक्त न्पाह्या -- वास्तकोपम ' वासव ! दृ }उपमा यस्य स इश्रसष्टण 
ये पराक्रमी धनञ्जये ' श्रु न "उत्तरान्‌ कृन्‌" त्तर परुरूदैष्त 'विभिप्य' 
जित्वा श्राज्य' प्रभ म्‌ शाकरष्य' स्वणरजताप्मक "वसु" धनम्‌ (्रपच्छत " तुभ्य 
दत्तवान, श्रधुना ` श्रस्मिन काले 'स' प्रसौ पराक्रमी तवं उपकारी चश्रञुत 
(वत्फकासास्ति' वृक्षप्वग्वसनानि राहुर्न" उपनयन (कथः फस्पात्‌ कारणात्‌ 
तवः भवत पुधिष्ठिरस्य मन्यु क्रोध न 'करोत्ति' भनयति। य श्रजुन 
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8 व्रतुल्य पराक्रमी सन उत्तरकुरूम विलिप्य तुभ्य प्रगत घन दत्तवान मं एव 


भधु {7 घल्कलवभनानि प्राहुरत्ति । णतद्‌ इष्टवा श्रपि प्व निदिकार एवे इत्येव 
भ्रादचयम । 


हिन्दी धरय के समान पराक्मी जस श्रजुनमे उत्तर कुरुदेश्र कफो 
जीतकर श्रापके लिये प्रपूत मानामे स्व रजत श्रादिसे युक्तं धन ल्षाक्र 
दिया धा, हस समय वहु ही श्रजन वनवास्तक्ती श्रवधि मे बलकल वस्त्रौ को 
एकनित करवा हृभ्रा किस्त कारणासे ्रापके मनमे कोध को उत्पन नही फर 
र्हाहै 


भात--श्रापका दछोटा भाई इद्रकेममान पराकमीदहै । उप्तन उत्तर कुष्ठ 
रश्च कफो जीतारहै गौर गापके लिये प्रनूत सानामे धन सम्पत्तिलाकरदीदह। 
उत्तश्रजुन की दुरवस्याको ल्खकरतो प्रापको दुययितके प्रति क्रोध भागा 
चाहिये । क्या प्राप यहु देखकर भी प्रतिक्षा के लिये ही वहे रहेगे ? 


वाच्यपरिवतभ-- वास्वोपमन येन धनञ्जयेन उत्तरा कुरव विजिप्य 


प्राञ्यम श्रकुप्य बसु भ्रयच्दूत्त, श्रधुना तैत वटक्वासासि श्राहुरता तव सयु 
कथन क्रियते † 


रिप्पणिर्यों 
८- +९/ 


विलित्य--वि--जि- क्त्वा (तयप) । प्राज्य -प्र~-श्रज ~ ण्यत = 
प्राज्य । श्रयच्छत--दाणा धातु लइ लकारं प्रथम पूप एकवचन । दारा कै 
स्था पर यच्छ प्रादेश होत है। उत्तरान कृरून्‌--उत्तर दुरुदेश । वतमान 
देष्ली के चारोश्नौरके प्रदेशसं लेकर हरिद्वार कै पास पवत की तलहूरियो 
तक कुरुदेद कहलाता था । यह्‌ प्रदेश कुरुवश्नियो के भ्रधिकारमे था । इसके 
उत्तर का पवतीय प्रदे उत्तर कुरदेशा कहलाता था । पुराणो कै श्रनूसार मेर 
पवते के उत्तरका दैश्कुरुदेश ह । राजश्रुय यज्ञेके श्रवस्षर परभ्रजुननं 
द्सको जीता था । श्रक्रुष्यम-~-गूप ~ क्यप्‌ (यकौ क श्रादेज्ष होकर) कुप्य । 
धरोर रजतको छौोडकरध्रय धत्श्रो कौकरप्प कहा जाता । न श््कुप्यं 
कप्य । स्वग प्रौर रजत घातभ्रो कि युक्त धन । वल्शवरासाक्सि--वतकस्य वक्तासि । 
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पष्ठी त्त्वृर्प । वत {-क = व्क । वप्यते प्र।च्याध्ते भ्रमे श्रय म॑ नस~ 
मसु =वास्रस ) 7पसकलिद्ध मेद्धिततीया विभक्तिका बहुवचनन=वापासि) 
प्राहरत्‌ --श्रा +-ह + शतु म्राहुस्त्‌ । प्रथमा विभक्ति को एकयचनन्=श्राहुरत्‌ | 
घ ङञजय --धनानि अयति धवमे धन |-जि-+-खच्‌ (मुम क श्रागस)= 
धनञ्जये } श्रजुन का एक गम घनेञ्जयमभीधा। 


ग्रलफार--उपपा श्रौर ॥रिफकरोडकुरं । 


"वासवोपम घान्जय ' इस वाक्यसे प्रजन का साह्य इष्द्रसे दिलाया 
गमा है यहाँ वासव उपमान, धनञ्जय उपमेय प्रर उथमा उपमावाचके शब्द 
है पस्राधारणयधम कालोप होने यह्‌ धमलुप्ता उपमा है ) पकसहकुर 
का लक्षण -- 

साभिप्राये विकेष्ये तुं भवेत्परिफाराइकुर । 

जहा किसी विलेप प्रभिप्राय सं पिक्षष्यके लिये किसी तन्न का प्रभोग 
किथा जवे हँ परिफाड्ू र अरलकार हाता दहै । यहा धनञ्जय शब्दम 
परिकराद्धुर प्रलकार है निस श्रजुनं ने उत्तर दुरयेश को जीत कर प्रचर 
धनौ षो प्राप्त क्रियाया प्रौर उषको दूरे कौदे दिया धा, वही भर 
वत्कलयस्त्रो फा सचय कर रही है। दसे श्रजुनकफौी श्रति दयत्तीय प्रवस्या 
व्यल्जित होती है । 

छुष्व --वतास्थ । 

चिर कयन --उस दलोव द्वारा भी द्रौपपीने युधिष्ठिर के प्रति तीव्र 
व्यदधु कियाद, जिस प्रजने तुम्हारे कौष को प्रचुर सम्पत्तिणोसे भर 
दिया धा, उषकरी भी तुम्हारे ही कारणा फहु विपन्नावस्था है । 

घण्टापथ रोका-- विजि्येति । लासव इद्र उपमा उपमातिं चस्य स 
वामवोपम इ द्रत्‌त्यो यो धनञ्जय उत्तरान्कुर मेरोरुत्तसास्मानुपाष्देश्षमिकेषा 
न्विजिप्य प्राज्य प्रमूतमे । प्रभूतं प्रचर प्राज्यम्‌" इप्यपर्‌ । कुप्यादन्यदकुप्पम 
हेमरूप्ाप्मकेम । 'स्यातकोननर्च हिरण्ये च हिमरूप्य कृताकरहे । ताप्या यदन्यच्च 
कुप्यम्‌ दप्यमर । वेसु धामयच्छद्‌ दत्तवान्‌ । "पाघ्रा~-द्ूप्यादिना दाशो 
यच्छदेश । स धत जयति दति धनन्जयीञ्युन ( सज्ञया भरतवृजि'-- 
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इप्यादिना खच यय । “व्रद्रिषदु--इत्यादिना मुमागम | श्रधुन।ऽस्मिन 
काले । श्रधूुना' हृति निपाततताप्याघु । तव वह्कवासाध्यातरन कथ तव 
मयु क्रोधदूखवात् करोनि ॥३५॥ 


प्रकरर। -दुर्यधन की सफलताग्रो के समाचारो कोसुकर श्रव्यधिक 
करोधित्त हई दीपदी युधिष्ठिरके क्रोध को उहीपतत करनेके लिये कहूतीहै करि 
दुयथिन के कारश श्राप सबको इतने श्रधिक कष्ट श्रौर भप म्‌ न न करने 
पडरहेरहु 1 भीमश्रजुन की श्रवस्या का वरुन करम वष्टु श्चल प्रौर सहदेव 


की दुरवस्था भो व है- 
(४21; | 
"ण्व 


कृ्वाचिती विष्वगिवागजौ गजौ | 


1, त 
ग्न ¬यी 


कथ त्वमेतौ धृतिसथमौ षसौ 
विलोकथन्नुत्सहसे न बाधितुम्‌ ॥३५।) 


प्रवथ-- वनान्तशय्याकठिनीष़तासरती विष्वक कचाचितौ श्र्रुलौ 
गजौ इव एतौ यमो विह्लोरयन्‌ त्व धृतिसयमौ बाधित॒म कथमन 
र्स्टसे 


सस्कृत धश्पाष्या--'वना तदाय्याकछिनीकृताकरतीः वानात वनप्रदैश पएव 
णय्पा घ्नास्तस्ण तया कठिनीङ्ते कठोरीकृत श्रत क्षरीरे ययो तौ विष्व 
सयत कचाचितौ" कवं केदीं प्राचितौ व्याप्तौ कैशानाम्‌ भ्रसस्कारेण 
विक्ीराकेश्चौ धरत एव 'धरगजौः श्रगे पवते जातौ उत्पन्नौ गजौ' करिणी इव 
ददय्मानौ "एतौ इमौ "यमौ युग्मजातौ नक्रुलसहदेकौ 'व्रिलोकयल' पृदयन्‌ श्रपि 
त्वे युधिष्ठिर ्पृत्तिसियमौ" च सयम च धृति चर्य चे क्राघनिग्रह चतौ 
"वाधितु ' परिप्यक्तु "कथ" कस्मात्‌ कारणात्‌ न ्दप्तहुसे' उऽसाहित्तो भवसि । 
नकूलसदेवयो दंदकी दुरवस्था विलोक्य श्रपि त्वे कोपेन केथ नं भ्रज्जेवेलधि { 
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हि दी श्रथ--वतप्रदेश्च फो शय्यां पर सोने से कठोर श्राक्ुति बलि, तारो 
श्रोर से विरे बालो शस) इपलिपे पवत पर उत्पन्न हए हथिया फे समान 
दिखाई देने गले एन यमन भाद्यो नकुल श्रौर सहुवेष को देखते हये भी तुम 
धप श्रौर सधम क! परित्याय करते के सपे क्यो नही बाधित्त होप 


भाव-ये नकुल गौर सहदेव कित्तनी कोमल श्रौर बुष्वर्‌ भाकृति वाले 
ये । वत्त 7ी कठोर भ्रूमि पर सोने सं इनकी भ्राकरृति कठोर हौ गई है । इनके 
खाल कभी सवारेनही जपति ।वे चारोश्रौर बिखर रहैहे। दसतलिये ये 
पवतो पर उत्प हुए हधियो फे समान प्रतीतहो रह है । इको देख कर 
तुम भी १२ वप के वनवास प्रौर एक वष के प्रजातवास की प्रतिज्ञा को 
लियेही बटे रहोगे ? भ्रव तुपको धय शरीर सयम का परिप्याय कर 
दुयोर्धिनि पे बन्ला लेन कै निय उद्यतो जाना चाहिये । 


वाच्यपरिवतमन-- वना तरय्याकरसिनीषताकृती विष्वक कचाचितौ श्रगनौ 
गजौ व एतौ थमौ विलोकयत प्वया घत्तिसियसौ मानित कथ न उप्त | 


शिप्पिर्यो 


खना तक्षथ्धाकटठिनीन्रतताफुती--- वत्स्य प्रत वनात्त । पष्ठी तप्पूरष 
समाप } वनतदचातौ शय्या च वना तष्य्या । कमधारय समास । वतात्तक्षय्यया 
कटिनोकृता श्राकृत्ति यथो तौ वना तशषय्याकटिनीकृताकृतती बदृत्रीहि समासत 1 
प्रकटिना कलिना छता प्रय मष घातुके योगय मे कठिन ब्द से च्वि प्रत्यय 
कठि । +-व्नि-|- कृता. कलि रीता । ह वत्त + टाप्‌ = कृता । श्रा + क + 
चितन प्राकृत्ति ! शी +-कयप ~ ट पन्=्शय्या । कलाःवितौ---फच श्राचित । 
तुया तप्पृरष समासत । कच्‌ +-प्रच्‌ न्त्कच | प्राचि पतन्=्धाचित। 
विष्वक-तिपुमे श्रङ्वति श्रथ मे विपु ग्रस्ते {- किन = विभ्वक 1 प्रगजौ--- 
रागे जात श्रथ पेप्रप ~+ जन्‌ (-डल=श्रगज। द्वितीयं विभक्ति फा द्विवचन 
प्रमजौ । नु गच्छति भ्रथ मे नगम्‌ ~-उन्=प्रम । पवत । गजो~~गज्‌ धातु 
का श्रथ है-- मदो मत्त होकर दण्द करना गमू + प्रच स्रज । धतिसथमो -- 
धतिर्च समयश्च । द द समास । धु ~+ क्तिनन्त्धृति । सम्‌+ यम्‌ + प्रच 
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सयम । विलोकयन --व {लोक {शतु == वितोकयत । प्रथमा विभक्तिका 
एवे पचत ~= विलौकयन्‌ । उर्सहुसै--उत्‌ उपसग पूवक सह धातुका लट 
लकार मध्यम्‌ पुष्षं कां एकथचन । बाधितुम्‌ --माच ~ -तुम्रुन्‌ । 
ध्रलतकार--वपमा परिकर पभ्रोरः विरीघधामास । 
प्रगजौ भजौ इव यहा गज उपसान, यमो उपमेय, भमि पर शयत करना 


भ्रादि साधारणा धम भौर इव उपमा वाचके शब्दर्हु। उपमाफेचारोश्रद्धो 
के होने पे पुरखोक्माहै। 


तुल भौर सहदेव कै विशेपणो वना तश्चय्या' श्रादिसे उनकी प्रति 
दयनीय श्रवस्था क वोध होता है । साभिप्राय विशेषण का प्रयोग करनेसे 
यह्वा परिकर प्रलकारदै। 
श्राभासत्वे विरोधस्य विरो पाभस उच्यतेः । जहा वस्तुत विरोधी 
षष्ट्नु विरोधाभास का स्राभास होदाहौ, वहा विरोधाभास प्रलकार होता 
है 1 प्रगजौ गजी इवमेजो गरजतहीहं श्नौर जके समानि, इस प्रकारं 
-विरोध की प्रतीनि हत्ती है। परत्रु जो पवतो परर उप्पल हए गजो के समानं 
है इसप्रकार प्रथ करने पर विरोध न रहने से चितेधासास् श्रलकार 
हता &। 
सं ₹--कश्षस्थ । 
विक्तेष फथम---दन दलोकोमे छोटे भादयो फी दशा को दिखा कर 
युधिष्ठिर मे क्राघकफ] सचार करने का प्रयत्न किया पया दे। 
घण्टापथ टोका --वना तेति । बना तौ वनेभूमिरेय य्या तया कठिनी 
ताकृनी करटिकीकृतदेहयै । श्राकारो देहु श्राङकृति ' द्रति वअय-ती । विष 
करसम-तातत । 'सम ततस्तु परित सवतो विष्वमिप्यपि इप्यमर । कचाचितौ 
कचन्याप्तौ विक्षीराकेशौ द्रत्याथ । श्रत एयागजौ भिरिसम्भवौ गजाविव 
स्थितावेतौ यमौ युगमजाली, माद्रीपुजाविप्यय । यमौ दण्डधरे ष्वाइक्षे सये 
यमजेऽपि च इत्ति विद्व 1 विलोकयस्स्व कतव वृत्िसममौ सतोपनियम) । 
'वतिर्यागान्तरे परय घारणाध्वरतुष्टिपु" इति विश्वे । बाभितु नोप्सहसे न 
परवतसे । क्षकप'--दप्यादिना तुपून । श्रदौ ते महद यम्‌ इति भाव ।३६॥ 
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प्रफरण---दुपधिन की सफ़तताग्मा फे समाचारो को सुनकर भ्रप्यधिक्‌ 
क्रोधितं हई द्ीपदी यूुविष्ठिरके तौधकोौ उभार का प्रयत्त कररहीहै। 
वुर्याधिन द्वारो दिये गय कष्टो प्रीर श्रपमाा का वलन करती हई वहु पहले 
भीम, प्रजन, कुल गौरः सहदेव इद पादी नाद्यो की दुरवस्या 7 पताती 
है, इसके बाद वहे स्वय युपिष्ठिर परिदा की प्रार्‌ सकैत करती है-- 


दमामह्‌ वेद न तावकी धिय 
विन्नित्ररूपी खलु वित्तव्रत्तय । 
विचिन्तयन्त्या भवदापदं पुरा 
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रुजन्ति चेत + ममाधय्‌, ॥२३७॥। 


घर षय--अहुमे इममू तावकीम्‌ धियम्‌ न वेद्‌ । खलु चित्व्रत्तय 
विचित्ररूपा । पराम्‌ भवद्‌ापदम्‌ विय तयस्या मम चेत श्माघय् 
सभय सर्जत । 

सस्त व्थास्प्रा--ग्रहुम व्रौपदी (द्माम' एना 'तायकी' स्वदीया "धिय 
द्रि 7 "वेद" जानामि । "खल" निस्चयेत (वित्तव सय ' चित्ताना मतरा वृत्तय 
व्यवहारा भनोवत्तय द्रभ्यथ "विचिगरूपां ' विचिनाशि प्रदुभूतानि हल्पाशि 
प्रकारा धासातादक्ा भर्न्त । परदु "पयः महती 'भवदापद' भवते पव 
श्रापद विपत्ति विचितययया ' विचारयत्या ममद्रौपद्या चेते ' मन ध््राधाय' 
मनोव्यथा श्रतभ' हेठात 'शर्जा त' पीय त । तव इदा दृष्ट्वा मम मनसि 
सतत पीडा जायते इत्यथ । 

हिष्पी भय -मै श्राषफी सुद्धि फे विषय मरे तो नहीं जानती । निश्चय से 
मनोवत्तिययं साना अरकार फो होती हं । परष्तु ्रापक्ती महान चिपरलिकाध्य 
करते हुये मेरे मन को सनोव्ययाये वलात्त पीरित कर्ती है 


भाव~--धापकी बुद्धिकी बात म॑ समभ नदी पा रही हु, केयाकि 
यद्यपि भ्रापको भीकष्टकम दहीहोर्हैहैतोभी श्रापप्रस प्रकार शात 
बैठे हये है । ठीकदहै, सपार मे श्रनेके भरकर कौ मनौवृत्तियो के मनूप्य होते 
६ । सबकी चित्तवृत्तिया एफ़ सी नही होती । ध्रापकी बुद्धि भी दरस प्रकार 
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डी विचितं है । श्रापको प्रपनी श्रवस्या प्रल्योकहोयानवहो, परन्तु श्राप 
को ददशा के देलफर मेरे सनको तो बहुत श्रधिकं पीडा हती है। 
वाच्यपरिवेत्तम-- मया दय ताक्की धी न त्रेधते। खनु चिन्तवृत्तिभि 
विचिवेरूपानि (शूयते) 1 परा भयदापद विचिन्तय प्या सम सन श्राविभि 
` प्रसभ ङञ्यपे । 
ह्ष्पणि्यो 

सावकीम--तव इयम श्रथ म युष्मद भ्रण डीप । युष्मद्‌ शब्दं फो 
तवेकं प्रादेशं होता ह धिपम्‌ - ध्ये ~ क्विप -=धी द्वितीया विभक्ति का 
एकवचन = धियम्‌ । किवियस्या -- विचितराशणि रूषाशि यफातातता । बहरीदि 
समास । श्रयता श्रतिक्षयेनं विचित्रा श्रमे विचिन राब्द से ह्पप्‌ प्रत्ययं 
कर विचित्र रूप ==विचित्रह्प | प्रथमाविभक्ति का बहुवचन = विचित्रह्षा 
चितसय --वित्तामां चत्तय । षष्टी तप्पुरष समसि । चित ~+ क्त = चित्त 
वृत ~~ वितन == वनि । विचिन्तयन्प्या वि~ चिन्त +- शत्रु + ङोप्‌ = विचि 

ती 1 षष्ठी किभक्तिका एकवचनं धिचिन्तय त्या । भवडापदर मयत श्राप 
दम षष्ठी तत्ुरष समास । ध्रा +-पद्‌ ~- क्विपन्श्नापद्‌ । द्वितीया विभक्ति फा 
एकवचन न्=श्रापदम । घाधय -श्रा+-घा--ङरिन्=माधि । प्रथमा विभक्ति 
फ बहुवचन स्=भ्राधय | 

लकार -- प्र्थाग्हर यास श्रौर फाव्धलिद्ध्‌ । 

"एम मह वेद स तावकी धिम्‌" पे श्रापकी बुद्धिकी ब्त को तो नही 
जानती । दस विप का समथन त्रिवित्ररूपा खल्‌ चित्तवत्तय, मनोवृत्तया 
वि{चतप्रकार्कीहूतीहे, इषसामायसे कियाजाने के कारण यहा धर्था 
रथास श्रलकारदै। 

ध्रा भवदापद विचि पथ्या ” श्रापरकी परम भ्रापत्तिका विचार करते 
हये इत प्रथो के मर्थौको साधय मम चेत सर्जात्त' मनोव्यथाये मेरे मन 
को पीडति कस्स इस वाक्यकेहैतुकेषरू्प मक्षा जाने सै यहा कान्य 
लिङ्क भ्रलकार है। 

घ ह - वश्षम्थ, 

त्ष कथन ससार मे मनुष्यो की मनोवत्ति्या भ्रनेक श्रकारकी दी 
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जाती है । कोद तो थोडे सि श्रपमान शरीर कष्टको भी सष्टुन नही कर पाते 
प्रौर धोडाभी कारण उपस्थित हो प्रर श्रप्यधिक क्रोधित हो जातेरै। 
परतु कर व्यक्ति श्रव्यधिफश्लातस्वभावके हषे है प्रौर बडे से बडा 
ध्रपसाप किये जापर भी नि्िकार द्हुपे है श्रौर्‌ षदलातेने कै लिये उनके 
मने मे किसी प्रकार का उत्साह नही होता| 

धघण्डापरय री हा---दइमामितति । दमा वत्त मानामे । नेमा तावकी प्वदीयाम्‌ 
^तस्थेदम' एति भ्रा प्रप्यय । 'तवकममकावेकवच" दति सवकादेश्ष । धिय 
प्वदापद्विपया वित्तवत्तिमह्‌ ने पेद कीसी वान वेदि । परवुद्धरप्रप्यक्षत्वा 
दित्तिभावे । "तिदोलयोया दति लटो खलादेर्‌ । न चार्मृहुष्टान्तेना 
पर्चप्वाद्‌ दं ित्वमनुमातु शक्यते । धी रादिष्वनेर्कप तकेप्वा दित्याकयेनाहु-चित्त 
वृत्तयो विधित्ररूपा धीराधीराद्यनेकप्रकारा खलु । कितु परामुक्ृष्टा भवा 
पद धिचितयत्या भावय त्यां मम चेततश्वित्तम्‌ । श्राघयो मनोग्यथा । (छपसगौः 
पो कि" दृति किप्रप्ययं । प्रषभे प्रसह्य रर्जात भज्जात । 'सूजोभद्धं" द्रति 
धाततोल्लट । पर्म्तामपि दु सहा दु खज प्वद्विपत्तिरनुभवितारत्वानत चिक 
रोतीति सहृग्विगमिप्यथ | चेल हति रुञार्थाा भाववचनानामञ्वरे इति 
पष्ठी 7 भवेति । तचरं क्ेषाधि फा राच्छपत्वस्य विचिकषिप्वादिति \\३५॥। 
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प्रकरए--दुर्योधेन कौ सफलताश्रा को सुनकर श्रतयधिक कोचितं हर 
प्रीपदी युधिष्ठिरके भावौ को उहीप्त करने का प्रयप्न कर रही है) वहु फट 
रही है फि दुर्योधन के फार न गेवल प्रापके भादयो भीम, प्रजन, नकुल 
प्रौर सहन्वंको ही विपत्तियं फेलनी पड रही रहै, श्रापफरी भी दुदन्ाहौ रही 
है | वेहे भेमशः यन्‌ दश्षाश्रोकृ[ वरान करती है । पहली दुदसा यह्‌ ६ै- 
| धुऽधि ५ महा पनं ५ {24 
०८1 स विपरोशच भ. स तूतिगीतिमङ्धलै | 
दभर ५ ५ [ व 
ग्रद्द्भमिरधिथ^तं स्वली 6 {21१41 ध ( 
"५९" जहासि निद्रामश्चिरव रिवारूते ॥२३४।। 
्त्वय--य पुरा सहाचनम्‌ शयनपृ च्रधिरूढ स्तुतिगीतिमङ्गले 
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विवोध्यसे स शरदधदर्भाम्‌ स्थलीम्‌ अधिशग्य चशिशरै शिवा्त 
निद्रोप्‌ जहासि । 

सस्ते श्यादया---प स्वे युधिष्ठिर "पूरा एवम इद्रभरस्यनगरे प्रसादेप 
निवसन्‌ "महाधन ' महन्‌ बहु घन मूत्य यस्य वहटमूट्यम ईइप्यथ ' श्चयनन 
शग्याम श्रधिरूढ ' शारूह्य सुप्तं “स्तुतिगीतिमद्ल स्तूतीना स्तवानो गीतय 
गाचविरीषो स्तुतिगीत्तय श्रथवा स्तुततयस्च गीतपर्व स्तुतिगीत्तय त) श्ड्ुलानि 
तं विबोध्यकषे' बोधिते क्तियसे । प्रनद्यतनभूतार्थे लट लकार । स्र पुव स्वम्‌ 
प्रधना ्रदश्रदभमि' श्रदध्ना बहुला दर्भां यत तादूशी स्थली” वनभूभिम्‌ 
“प्रधिक्षय्यः सूप्तवा निद्रित सन इ यथ प्रिव ' श्रमङ्घलकार्कै शिवास्त 
दिवाना शगालीना छते रोदनध्तव्रभिभि "निद्रा" स्वाप जहासि' परित्यजसि । 
विनिद्रो भवसि त्यथ । 

हि दी श्रधं-जो श्राप पहले प्रासादौ मे रहते हये बहुमूत्य विस्तरे परं 
पारूढ होकर सो हे मगलकारी स्पुत्तिषो प्रौर भीतो से जमये जातैधे, वे 
ही प्रव प्राप षुत कुशो से युक्त व्तभूमि पर सोये हेये धसग्लकारी गीद 
डिपो की ध्वनिषो से जगापे जाते है। 

भाव---है महुराज 1 श्राप पहले सहलो मे बहुमूल्य कोमल क्षथ्याम्रो पर 
सोते थे | श्रबभ्राप चुभते वाले दर्भोसे यक्त व्नकी भूमि परे मति । प्राप 
को जगाने के लिये पहले मद्खतकारी स्तुत्तिया प्रौर गीते गये जति भे। 
परतु श्रब श्राप गीदडियी की श्रमद्धलकारी रोतैकी प्रावाजोसे ही जाग जाते 
है | यहं श्राप प्र क्था कम विपत्तिदहै? 

वाच्यपरिवततन--प पूरा महु प्रमे शयमम प्रधिरूढ स्तुतिगीतघङ्खलानि 
वियोधर्यान्ति स्म तेन गदध्चदर्भा स्थली प्रधिशषय्यं ध्रहिव हिवास्त दिगा 
हारते 1 

दिप्पशियीं 

पुरा--पुर -{-का पुरा । श्रधिरूढ --श्रधि ~ रह्‌ ~ क्त म्=ध्रधिरूढ । 
छयनभ--शी ~| तयुट (श्रन) = शयन । द्वितीया विभक्ति का एकवचन 
शयनम्‌ 1 महाधनम्‌ -- महत घन यस्य तम्‌ । बहुत्रीहि समास । विबोध्यसे-- 
वि ~[-बुध्‌ }- शिच्‌ = विबोधि ! स्ट क्षकार मध्यम पुरुप का एकवचन 
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विबरोभ्यसने। । स्तुतिषीतमद्खलं --स्तुतिना गीतय स्तुतिगीतेय । पष्ठी 
तप्पुरुष समासत । श्रवा स्तूुतय्दच गीतयर्च स्तुविगीतय द्रष् समाप। 
सतुतिगीतय एव मद्धलागि तं रतृतिगीततमद्घल । कमधारय समार । स्तु~- 
क्तिन्‌ == स्तूति । भै 1- क्तम्‌ न्=्गीति । मन घात (हित फरना) मे श्रलच्‌ 
प्रस्य होकर==मङ्घल । प्रद्नदर्माभि श्रद्धा दर्भा यत्र ताम । बहुब्रीहि 
समास । स्थलीम--र्थल घातु (स्थिर होना) सै स्थस्‌ |-श्रच्‌~- डीप्‌ = 
स्थली । ह्ितीया विभाति का एकवचने स्थलीम्‌ । भ्रधिकशय्प~प्रधि ।-शी + 
केऽ्वा (ल्यप) = ध्रधिलय्य । स्थलौम श्रधिक्षय्य-- यहा शधि उस पूवक 
दीड्‌ धातु के श्राघार स्थली की श्रधिश्लीडस्यासा कम' से कम सक्च होकर 
द्वितीया विभर्वित हं ) प्रश्िष --न भिव । तल तप्युरुष समाप्त । शिवास्त ~ 
शिवाना शतं । षष्ठी तप्पुरुष समास । २९ ~+ कत = रत । प 

श्रलकार--- पिषम । 

गो बेहुमूत्य विस्तरे पर सो यीग्य दै, वहु दभवहूल भूमि पर सोता 
नो भगल्लफारी गीतौ ते गगाये जनि सोग्यषु, वह श्रमगसेकारी गीददियो 
फी रुदतध्वियो से जगाया जाता है, दस प्रकार परस्पर श्रातुरूप प्रदा्थो का 
वणन कर से यषां धिषम्‌ श्रलद्धुार ह । 

छःद--- वक्षस्य । 


विग्ेष कथ न--पहते सम्रद्धियो को भौग कर उसके भाद गरीषी कौ 
भवस्था फो सहन करता बहुत प्रधिक कटठिन होता हि ) 


धण्टापरय टीका परेति । यस्त्वे महाधन वषहुमूत्य श्रेष्ठं । ^महाधन 
महा मूर्ये' इति सिद्व । शयत श्यामधिरुढ सन स्तयो भीतयक्च ता एष 
मद्धलानितै कर्णभूतं पुरा विबोध्यते) वैतालिर्कीरिति श्चेष । पूव बोधित 
इत्यथ । पुरि लड' चास्मे" इति शूताथं लट । स्वमदश्रदर्मा बहुकु्ाम्‌ श्रस्त्री 
कु क्रुश दभ ' दति 1 श्रदश्न बहुल" बहु इति चामर । श्थक्तीम्‌ 
छतिमभूमिम्‌ । जानपद" ईइव्यादिना कृत्रिमां इष्‌ । एतेन वु सहस्पणत्व 
गुक्तम । 'श्रधिक्नीडरधाऽसा केम दति कमत्वम्‌ । श्रधिशथ्यं क्षयिष्वा | 
"प्रय पि विंदति" द्स्ययडादेश । श्रदिवरममन शिवारत करोष्यवासित्तं । 


भधमं युग १०३ 


"शिवा हरीतकी कोष्ट क्षमी त्ामलक्युमे' इति बजय दी । निद्रा जहाति । 
ग्र्येति हेष ।॥३५॥ 


प्रकरण--दु्यधिन के विष यूधिषण्ठिरके क्रोषको उहीप्त करने कै तिये 
परपद ते उसके भाइयो भीग, श्रजुन नकुलं श्रीर सुदेव की श्रापत्तियो का 
प॑न करके उसको स्वय की श्रापत्तियां कताई । पहली विपत्तिं थी-- युधि 
ष्ठिर पहले महला मे बहुमूल्य विस्तरो प्रर सोता था प्रौग उसको जमाने के 
लिये मगलगीते यापे जातेये । वही भ्रव कुशो से युक्त बनस्थलिभेमे सोया 
ह श्रीर गीदडियो की प्रमगलभारी रुदनच्वनियो से जागत। है \ युविष्ठिर की 
हुमरी तिक्रा वह वन करती है- 


पुसेपनीत पं रापशायक 
द्विजातिरेषेण यदेतदन्धसा । 
दद्य ते वन्यफलारिन्‌ पर 
रेति कर्य यक्ञता सुम्‌ वपु ॥३६। 


फस्वय-- चप । पुखंते थद्‌ एनद्‌ वपु द्विजातिशेषेण अन्धसा 
द।मशपीयकम्‌ उपनीत्तम्‌, छ्य उर्श्ुफकल्षारशिनः तद्‌ यशसा समम्‌ परम्‌ 
काटयप्‌ परेति 

सस्कृतं व्यर्था नुप 1! है यजन्‌ । प्पुरा' पूवम इ दरप्रस्वस्य राजप्रासा 
धपु निवता तै" तवे ुक्िष्ठिरस्थ “वदु एत्तद्‌ वपु पद्‌ इद पुर दुद्यसात्‌ शरीर 
द्विजातिशेषेण द्विजातीना ब्राह्मणाना शेषेण उपशुक्तावरिष्टेते शप्र धता 
प्र मेन (रमणीयकं सौ-दयदालिताम्‌ 'उपनीलः प्रापित्ताम भ्र्य' भ्रधुन। श्रस्मिन्‌ 
परनवासकलि “दष्यफल्ाशिने चे पानि श्रारण्यकानि फलनि श्रष्नात्तिं भूनक्ति इति 
तस्य (वदः पूवक्ति सौन्दयक्लालि उषु कशरा' कीस सम' साध परमः 
प्रप्यधिक "कायं क्षीरास्व "पर्ति" प्राप्नोति । तवे शरीर यदेव उभयसपिं 
क्षीयते इति भाषे । 


हि दी भ्रय--है राजन्‌ [ पहले भो दृष्टाय यह शरीर श्र्लोक 
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उपभोग से बचे हये प्रच से सौर्दय कौ प्राप्त श्रा चा प्राज जगलौ फलों फो 
साते वाले तुम्हारा वही श्षरीर, यञ फे साथश्रप्यधिक क्षीणही रहा है| 


भाव~--रनजप्रासाद षो भोजपाला मे पौष्टिक श्रौर स्वादिष्ट भोजेन 
तयार होति ये । पहले तराह्मणो को भोजन कस कर उसके भादे श्राप भोजन 
किया फरते ये उस पौष्ठिकिश्रन क्रो साकर प्रापका शरीर श्रष्यत सुद्र 
प्रतीत होता था । प्रवं लचरु दारा तिरस्कृत लोकरत्तो मे चले श्रान्ते से प्रापक 
पतोक्षीणष्टो रहार साथी जगली फलोकै लाने भेशरीर भी क्षीण 
होता जा रह! है | 


वाच्यपरिवतन--नुप पूयते यद्‌ एतद्‌ वपु द्विजातिशेष श्रन्ध रामणीय 
कम उपानयत्‌ शरद्य वन्यफलाङिन तेन वपषा यक्चसता सम प्रर कार्यं परेयते । 


| 
ह * रिषपरियों 
उपनोतम्र--उप + नी क्त । रामरीयकम--रयु +-श्रनीयरुन्=्रम 


णीयं । रमणीयस्य शाव श्रव मे रमणीय ~+ वृम्‌ (श्रक)म्=रामणीयक्‌ । 
दविजातिकेषेण -- द्विजाती ता शेषेण । षष्ठी तष्ठी तत्पुरुष समास । दवार्य्रा जन्म 
सस्काराभ्या जायते प्रथमे द्धि |-जा ।- मितन्‌ =टहिजाति । रह्मा फा दो 
पार जन्म होता है। प्रथम मातताके गभसेश्रौर दूसरी बार विद्या पठकर 
गुरु कै गमे । शिप ~+ धन रोष । प्र्ध्ठा--प्रदु--श्रसुन तुम्‌ श्रौरध 
होकरन्=प्रन्धस । तृतीया विभक्ति का एकं वचने न्श्रन्धप्रा । च यफलाक्षिन ~ 
वेभ्यानि फलानि वन्यपफ़लानि । एमघास्य समास । व वफलानि श्रदनातति श्रय 
मे व यफल ~ प्रर्र + शिनि चन्यफल्लाक्षिन । षष्ठी विभक्ति फा एक वचनम 
वन्यषलाशिन्‌ । परति -परा इण्‌ घातु का लट लकार प्रथम पुष्पका एक 
वचन । कष्यम्‌---~ठरोस्य भाते प्रथ मे कृश~-ष्यम काद्य । यशसा. 
सहयुप्रते प्रधाने सूत्र से सहु के योगम तृतीया विभक्ति हृ६। 
लकार -हैषु श्रौर सक्ति । हेतु भ्रलकार का सभरण--~ 
हैतोहपुमता साध वरान हितुरुयते 


कारण के साथ काय का कथन करते पर हेतु श्रलकार होता है। इस 
प्च मे वभ्यफललादिन ते वषु काद्य परत्ति मे काय षता के कारण व्य 
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फलो के खनि का कथने किया जानेसि हतु भलकार है। सहोक्ति प्रतकार 
को लक्षण 
सहोक्ति सहभावश्येष भाषते जनरञ्जन । 

जह मनोरञ्जके सहभावे का कृथन किया जाय॑, वहीं सहु श्रलकार 
होता ह । यहा स्शसा सह तै वपु" दस्त मनोरञ्जक सहभावे का कथन करने 
से तक्ति श्रलकार ह । 

छ द~~पक्षस्ये । 

वि्धेष कथन--रालाश्रो का कत्तण्य ह कि वै पुमे ब्रह्मणो को भोजनं 
फेरा फर उसके बाद स्वय भोजन कर । 

घण्टापथ ठीक्ा--पूरेति । है नृप 1 यदेत्पुरोवत्ति वेषू पुरा द्विनात्किपेश 
दविजभक्तावशिष्टेना धसाऽनेन । “भिस्सा स्त्री क्तम घोऽ्नम इष्यमर । 
रसरीयस्य भावौ रामणीयकम्‌ मनोहेरम्वमुपनीत प्रापित्तम । नयत्ेष्धिकमरनातु 
प्रधाने कमणि क्त । प््रधानकमण्यार्पेये लादीनाहुद्धिकमरााम्‌ इति वचनात । 
रद्य व यफलादिनस्ते तव तद्वपुयश्षस। समर परमतिमात्र काश्य परति प्रानोति) 
उभपमपि क्षीयत दृप्यथ । श्रत सहोक्तिरलकार । तदुक्त काव्यप्रकारो 
ससा सहोक्तिः सहायस्य बलादैक द्विवाचकम्‌ इत्ति ।॥३६॥। 

| 11 1 

भरकारश--दुयधिन के विरुद्ध युधिष्ठिरिके क्रोघ के भावो को उदहीप्त 
फरने फे लिये द्रौपदी ने पहले उसके भादयो-भीम, श्रचुने (दकल, सषटयेव कौ 
दुरवस्था का वणन फरक उसकी स्वय कौ बुरी अवस्था को वात करना 
प्रारभ फिया । वह उसको दो ध्रवस्थाश्रो शयन श्रौर भोजन नी बताकर 
ध्रब तीसरी दुरेशा को बताती है- । 


प्रनारत थौ श 
 वरञ्जयृद्राजक्षिर स्रजा रज । 


निषीदतुस्ती 0 षु ते 


मृग्िजर्धशिदेषु बहिषाम्‌ ॥४०॥ 


> ^+} मि 


अग्बय--मणिपीटशायिनो यौ राजशिर' साम रज श्रनारतम्‌ 
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शरड्जनयत्‌, तौ ते चरणौ रगद्विजाल्‌ रिपुः वर्दिपाम वनेषु 
निपीत । 

सस्छृत-व्याख्या--'सशिपीठशापिनौ" भणिजटित पीठ मशिपीष तस्मिन 
पयति तिष्ठत इति तौ मरिपीट्शायिनौ मरिपीठस्थितौ ।रप्यथ व्यौ इमौ 
पुर हर्यमानौ चरणौ राजशिर सजा रज्ञा प्रणता भूषनीा हिरणा 
मस्तकानाः स्षजा दाम्ना शिरोनिहिताना पृष्पमालानाम इपवधथ रज ' परागं 
श्ररञ्जयत्‌ श्रलचक्रार ण)" तादौ ते" तव चरणो पदौ भ्रृगद्ि एत्‌ 
शिक्षु परण हरिण द्विज भ्राह्यण चंश्रा लूना चछित्ना रिसा श्मग्रभा येषा 
तेषा बरहिषा" दर्माणा "वनेषु" श्ररण्येषु" 'निपीदत ' स्थिक्षि लभेते । 

हि बो प्रथ--मसिपीठ पर रसे हुये जिन वुष्हारे परो को प्रणापत करते 
हये राजाश्रो फे सिरोकौ सालाश्रो का पराम निरन्तर स्माकराथा तु्हरे 
वेही प॑र हरिणो श्रौर तपर्वियो द्वारा के गये सिरो तरले गृक्ोकेवनोमे 
पड रषे ह । 

भावं - भव श्राय रजसभामे बरखकर्पैरो की म्शियोके कतै हृएु पीठ 
पर रला करते भे उस समय प्रापके प्राधिनस्थ राजा श्रापको प्रणामे पिया 
करते थ । राजाभ्रो के सस्तको पर्‌ धारा की ह मालान्ना का पराग 
भापके पैरो पर भिर जताया ओरौर उससे प्रापक परसग णात्तिये। परतु 
ध्रापको श्र वगो मे घूमना पड्ताहै) दन वनो तरे नोङीली धु शाय उगी ६९ 
है, जौ हरिणिषो द्वारा चरमे $ कारण श्रीर्‌ तपस्विया द्वारा काट लिथे जाने 
कै कारण ऊपरके कोमल भागेन रहुनैस्े प्रौर भी श्राघक नाकीली हु 
गदे है । भ्रापके कष्टाकाकोरहूश्रत द्रिखा्‌ हही दता | 

पच्यपरिवतन--मरिपीरुक्चयिनौ यौ रा्जाश्नर सजा रजपा प्रनारतम 
प्ररज्येता ताभ्या ते चरणाभ्यां रग्िजालुनल्िषपु बरहा वनेषु निष्यते । 

दिपशिर्यों 

भारतम -- श्रा रम + क्त=प्रारत। त प्रारतन्=श्ननारत। ज तप्पूशप 
समास । निरप्तर बने रहना । मशिपीश।धिनौ = मणिर्भिपित पीठ शका 
यिवादिना सिद्धये उत्तर प्लोपस्योपसर्थानम नियम से समाम होकर विपित 
फा लोप होकर, मिपीठ्म । कमधारय समास । मणिपाटे शयित्ु शील्ल यस्य 
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स प्रथमे मणिपीठ-+-री~- गिनि मगिपीठशपिन्‌ । द्वितीया िभक्तिका 
द्विवचन -=प्रणिपीठेगायिनौ । श्ररञजयत -- रञ्ज धातु सड न्न कार्‌ प्रय पुरुष 
का एकेवयन । निषीदत -नि~सद्‌ धातुकालट लकार प्रथम पृर्पका 
द्विवचन । बमेष्ु--वन शन्न का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन । भृगष्धिजा्ून 
शिखिषु--मृगादच द्वित्रा मृगद्रिना । दरद्सं स । भृगदि्जं श्र लूना मृग 
हिजालूुता । तुतीणा तप्वूरुव समास । सृगद्धिजालुनलिसा येषु तेपु मूगद्रिजानून 
शिवेषु । बहुव्रीहि समाम । दवेम्या ज मततस्कासम्या जात श्रवसे ि-अन ~+ 
डदि । प्रा+सु +क्त =श्रालुन ' | 

प्रलकार-- द्विषम्‌ प्रौर परिकर । 

कातो फुतो की कोमलतो प्रौर परागकरीदुर्गाधि के योग्य तुम्हारे रण 
प्रर कहा यह्‌ कृशो का नोकीलापन प्रर वनकी चूल । दस प्रकार परस्पर 
भनुरूप वस्तुश्रो कौ घटना का वणन करते से विषम प्रलकार ह । 

मृगद्विजालुनरिचेषु वरेषु" मे वल के मृगद्धिजालूुनिषेषु इस विरोपण 
को विदोप प्र्भिप्राय सेकु गयाहै। दसस वनसे रूमनेसे परोम होने 
वाले श्रप्यधिक्‌ कष्ट का बौधे होता । विशोषण के साभिप्राय हनि से परिकर 
भ्रलकार है। 

छष्द -- वशस्य । 

विशेष फयन--वनो मे रहना श्रप्यधिक कष्ट्का कारण होता है। 
जिंभकेो वर्ह रहने का श्रभ्यास्त नहीहै वे उस्तकष्टको श्रप्यधिक श्रनुभव 
करते ह, 

घण्टापथ ठोका-श्रनारतमिति । श्रचारतमजल्ल मशिपीरश्यापिनौ मशिसपं 
पादपीरुहायितनौ यौ चर्शौ राजशिग स्रजा नपदुभूपालमौलिस्रजा रज 
प्रागोऽरञ्जयत्‌, तौ ते चरणौ मृणद्ठिजक्व तपस्विभिरन्नुनक्ष्िप्‌ दित्ता 
रषु बहिपा फुशानाम । बहि कशहुताशयो ` इति विद्व । वचनेषु निषीद 
तस्तिष्ठत्त ॥{४०॥ 

प्रकर्श--दुर्योघन फे विरुद गूधिष्ठिरके भावो को उदटीपष्त करती हुई 
द्रौपदी कहुस्टीदहै किह राजन। दष प्रकार श्रापके छोटे भार्यो श्रौर 
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स्वय प्रापकी इस दुयंधिन के फारणं ननो मे यह दुदलाहो रही । शापकी 
दस दशा के श्नरुश्रो द्वासक्यि जानैकं कारणही मुका प्र्यविकदुख 
होता है-- 2 न्धपा२। । भू | 
दिषन्िमित्ता..यदियु दशा पु 
४ ५ मुलयती ¶८ 
समूलभून्मूलयतीव मे मन व 
प्ररपथासितद्भीयुसम्पदा 
पराम एव मानिनाम्‌ ॥९ १।।- 


ध घय यत्‌ इयम्‌ दृशा द्विपञ्निमिता तत मे मन समूकम्‌ 
ए मीलयति इव । परै च्रपयौसितनीयसम्पद्ाम्‌ मानिनाम्‌ परभष 
छमपि उप्सवं इव | 

सस्छृत ष्य।ख्या - "यवतः यस्म्तं कारणात्‌ श्रेयमे एपाते देशा" दुर 
स्था 'हविपन्निसिता ' ह्विषत्त एव निर्मित दतु यस्या ताद्श्ी वतते 'तत' 
तस्मात्त काप्णात एव य मे" भम मन ' चित्त (मूत रम्पुणल्पेरा उ भू 
लयति वे समूप्पाटयत्ति दरव । (पर ' शनुभि शभ्रपर्याशितिवीयसम्पदा) 
प्रपर्यासिता न समाप्ता बवीयस्य कौयस्य सम्पद्‌ सम्पत्तिं येषा तेपा मानाः 
मनस्विता परभव ' पस्य श्रपि उलवि एव" हषस्य कारणम एवे । परा 
म प्रददायता यदि पराजय भवेत्त तत त शोकस्य प्रवर । युद्घ जय 
प्रराजयौो वा भवत्येव } पर युद्ध विनैव कातरत्येन यत्‌ शवुभि तिरस्कार 
ततेव प्रे पनं व्यतधपति दृत्ति भाव । 

हिष्षीश्रय-- षयोफि तुम्हारी यह्‌ बुरी भ्रवस्था श्र्रुशों द्वयस उप्पन्चक्ी 
गई है, इसोलिये वह तेरे मन को म्नो जसे उ मूलित फररहीहै। 
जिनकी श्रय की समप्पततिको शप्र समाप्त ही फर सकफे, उन स्वाभिमानी 
ध्यक्तियो फी प्राज्यमभी हुषकाही कार्ण होती ह । 

भाव-~ यद्यपि सभी प्राशिषो पर विपत्ति का प्राना ध्वाभाधिक है, तयापि 
हम पर यह प्रपत्ति स्वाभाविक शूपरसे नहीं श्रा है । यदि यह्‌ स्वाभाविक 
रूपसे प्र््होतीतोमेरे मको इतना कण्ट नही होता । यह्‌ विपत्ति हुम 
पर शनृश्रो द्वारा लाई गर्दहै भौर प्रापने कायरतावक्ष दसका प्रतिकार (ही 


प्रथम सग १५६ 
किया । इपलिय मेरे मन मे इतनी श्रधिक पांडा है। यृदमे हारना श्रौर 
भतेना तो क्षत्रियो केलिये होता ही रहता है। यदि पराक्रम फो प्रदशित 
करते हये हार जावे, तो इसमे कोई शोक कौ बात नही है, पर तु पौरुष हीनता 
फ कारणं होने वाली पराजय तीत्रदू षका कारण है । 

वाच्यपरिवतन-- यद्‌ श्रनया दशया द्विपतिमित्तया भयते, तत मे मन 
सपुलम उ मूत्यते । प्र प्रपर्यासितवीयसम्पदा मानिना पराभवन ध्रपि उस्सवेन 
इव (भूयते) । 

रिणपशि्यौं 

हिषननिमित्ता--द्विष त एव निभित्त यस्था सा। वहत्रीहि समास । हिप 
1- शत्र -=द्िपत । नि + मिद्‌ +क्त == निमित! तत तद्‌ सवनाम शब्द से 
पञ्चमी विभक्तिके प्रथम तस्तिल प्रत्यय । तदू +- तिल । समृलम--मूलेन 
चह वततमा य मभ्रुल । बहन्रीहि समास । तद्‌ यथा स्यात्त तथा समूलम । 
पहं किया विशेषण है । ्रपर्यासितवोयसम्पदामन स पर्यासिता श्रपर्यासिता 
नि तत्पृरुप समास । वीयस्य सम्पतत वीभसस्पत्त पष्ठी तत्पूर्णं समास । 
्रपयासित। वीयस्म्पद्‌ यषा तेषाम्‌ प्रपरमसितवीयसम्पनाम बहूव्रीहि समास । 
परि+ गास णिच~क्तन्=पर्यासित्त । सम्‌ पद्‌ विपप सम्पत्‌ । 
पराभव पराभू + श्रत । उत्छव उत मू +-यप म,निनाम--मात 


पर्य श्रस्तिञ्रथमे मान~-शिनि~ मानिन्‌ । पष्ठी विभक्ति का वहुञचन == 
मानिनाम्‌ । 


भअलकार--उप्प्रक्षा प्रोरश्र्थाङ्र पाप । 

उपरम्य के स्थात पर उपमा की सम्भावना करे से उत्प्रेक्षा ्रलकार 
होता है । यहा, बहुत श्रधिक पीडित कररहीदै, इस क्रिया कै स्थूल पर 
मानो जउसं उमूलितकररहीहै, इत क्रिथाकी सम्भावना किये नति से 
उश्प्रक्ना लकार है। 

'शनरुधो द्वारा उत्पक्ष की गर्द दला मेरे मन को भ्रप्यधिके पीडित कर रही 
है" इस विशेष का समथन जानृश्रो द्वारा प्रप्रतिहृत शौय वाले स्वाभिमानियौ 
की परजय मी हप फे क्रारण है", इस सामान्य से वैषम्य द्वारा कियाजनेसे 
पहा धर्यान्तिर याक श्रलकार है) | 
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छ द-- वंशस्थ । 

विशेष थतं क्षत्रियो का धमं वीरता पूवक युद्ध करना हं । पौरुष 
ष। पदन करते हुये उनका पराजित हो जाना उतना दु सद नही होता, 
जितना करि कायरता पुष पलायने कर्‌ जाना होता हे । 

घण्ट पये ठीका द्विपदिति। यद्यत कारणादिय जशाऽवस्था। ष्दल्ा 
वतवितरेस्वायाम' इति विद्व । द्विपतो निमित्त यस्या सा। द्विपोऽमिने' 
प्ति शत्र प्रप्य । श्रतो मे भअत समूल माशयमु मूलयत्तोयोत्पाटयतीवं । 
दवकतो स्वापन दु वधेप्याह--नररिति । पर शषनुभिरपर्यासित्तार्यावित्तिता 
वीयसपद्यपा तेषा सानिना मातहनिदु सहा, त प्वापदित्ति भाव ।४१। 

८० 

प्रकरण-- दुर्याधिन कं प्रसि युधिष्ठिर के क्रोध को उहीप्त करते की प्रयत्न 
करती हू द्रौपदी चारो भाद्यो श्रौर उसके बाद स्वय युधिष्ठिरफी दुदशीश्र 
फा वरान करती है । उसके बाद वह्‌ बत्तातीहै किं क्षत्रियो कै लिये यस्ता 
पवक प्राजयस्वीकररकरततेसभेक्डादुख दुसरा ष्ठो है । श्रव कहू राग 


धम फो | = | 
य चान्त मुप) धाम तत्पुन 


प्रसीदं १५ वेधैएय विद्धिषाम्‌ । 


भो ८ ॐ} )1 " 


व्रजन्ति शृह्नवेषवय नि सा ) १५५) 
क शमेन सिद्धि सुनयो न भूषत ॥५२]| 
श्र्वय--सेष । शाति विहाय विद्िषा वधाय तद्‌ धाम्‌ पन 
त चेष । प्रसद्‌ । नि प्रद्‌ मुनय शमेन शानून्‌ अवधूय सिद्धिष 
व्रजति न भूश्त । 
सरक्त व्धास्था-- नप | ' है राजन्‌ रलशाति' दमे "विहाय" परिप्यज्य 
"विद्विषा श्रूणा ववधाय' विनाशाय तदः पूवे प्रसिद् धमः तेज पपूनर' 
भूय ।स पेहि' स्वीकुर। "प्रसीद प्रसन्नो भव्‌ । 'नि स्पृहा ' निष्कामा 'सुनय ' 
तपस्विन 'रमेन' शमा दम दप्यादिगुश क्रोधवजनेन एति भाव दानून 
कामादीन्‌ पड्म 'श्रवधय' विजि सिद्धि" सफलता (व्रजन्ति गच्छन्ति पर्‌ 
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भभूत ` राजान शमेन शा प्या रिपून सवधूय प्िद्धि क त्रर्जातत। श्णतम 
वलम्ब्य वय शनून्‌ जेष्याम , इति तु 7 प्रस्माकं धम ररतु मूनीनामवैप 
धम । रज्ञातु पौर्पावलम्वामय धम | 

हि वी श्रथ--है राजन । शर्ातको छाडकर्‌ श्रचुन्नो कावध फरनै वै 
लिये श्राप उस तेज का पुन स्वीकार फीलिये । श्राप प्रसन्न होदयं । कामनाश्नो 
से रहित मुनिजन श्र ध्रावि गुणो से श्र्रु्रो को जीत कर सफलताकफो प्राप्तं 


फरते है, परतु रजा शातिको स्वीकार कर्वे, सफलता प्रान्त नहो कर 
सकते । 


भाय-- इसलिये ह राजन्‌ । क्षात्रवम का विचार कस्ते ह्ये प्रापको 
साति की नीति क्रा परित्याग कर दता चाहपिग्रौर युद्धकेरन कै लिय तत्पर 
हौ जाना चार्टिय। द्रसी म श्नापकरी हमारे लिय प्रसन्ना दहे ण्ह मूनिषां का 
ही करामह किवं गपकार करने वाले व्यक्तयो के प्रति भी शाति धौर 
स्तेह का व्यवहार करे । राजाग्रो काकाय तो पौष्पका प्रददान करते हुये 
शतश्रो को नष्ट करदेनाहे। 

वाच्यपरिवतने-- प! रात विहाय विद्विषा वधाय भवता] तद्‌ धाम 
पुन स धातन्यम्‌, प्रपतीदितन्यम्‌ । निस्पृहं पूर्तिभि चमन शत्रवे प्रतघूय 
सिद्धि त्रज्यतंनमभूभदिभ । 

रिप्पिर्यो 


का त~--शम - गिनत्‌ । विहाप वि | हा क्तवा त्यप्‌) प्रसीद -- 
प्र+-सद धातु का लोट लकार मध्णम पुरुप काएकक्चन। स धेहु-सम ^+ 
धाध।तुका लो लकार मध्यम पुरुप का एकवक्न } धाम ~ दधाति इदम्र 
प्रथया घीयते श्रतेन प्रय म धा~-मनिन धामने । नपु सकलिन्घ मे प्रथमा 
विभक्ति का एकवचनच्= धाम । विद्विषाम --विन=द्धिप ~- किविपन्=्विद्धिष्‌ । 
षष्टी विभक्ति का बहुवेचनविह्िपाम । शत्र न--श्षद्‌ +#न्‌~-शत्रु। 
द्वितीया विभक्ति का बहुवचनन्शनून । प्रवधूथ--च्न षू 1 केप्वा (तयप्‌) । 
नि स्पृहा -- गिरस्ता स्पृह यपा ते । बहुत्रीहि समाप्त । स्ह ~ भ्र दादू 
स्पृहा । सिम == सिध्‌ | वितन्‌ । पुनय - सनते जनाति प्रथमे मन्‌ दन्‌ 
(को श्रदिरा) न्मनि । प्रथमा विर्भाक्ति का बहुवचन न्तम । भभत ~~ 
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भुव विभतिश्रथ मे भू-श-पिवप्‌ भूभृत्‌ पथमा विभक्ति का बहुवचन 
भरूभध् । 

प्रलक्षार-- र्था तर प्रास प्रौर प्ररिसिर्णा। 

"हे राजन्‌ । श्राप कान्तिको छोड करदाघ्रध्रो कै विगाक्ष फे लिये तेज 
को श्रद्खीकार कीजियं । इस विकशषप फा राजा शति द्वारं सफलता को प्राप्त 
गही करत, हस प्षामाम्र द्वारा समधनम क्रया जगा से भर्थातर पस 
ग्रलक।र है । 

परिसरुपा श्रलकार का लक्षण~- 

परिसर्या निदिध्येकमेकस्मित षस्तुय चणम 

एक मे निषेध करके दूषरीमे कस्तु की स्थापना करते सै परिसर्था 
प्रलक्ार होए है । छम का राजामे निपध करके मुतियो मे स्थापना करने 
से परिसरया भ्रलकार है 1 

छन्द वक्षस्थ। 


पिक्षेष फथत--रजाप्रो का कासन पेजस्विता से ही बना रह्‌ सक्तारै, 
्षातिफोधास्णकसे सै सही । प्रजो का पालन, राज्य फी पुरा श्रौरं 
शनुश्रो का विनाश भात्रलेजसे ही सम्भ ह । 

धण्डापय टीका -- विहायेति । है चेप । शाति विहाय तखसिदे धाम 
सजो विद्धि वधाय पून रशकेष्गीकूष्‌ प्रषीद । प्राथनाय। लोट । नतु 
शमेन कायतिद्धौ कि क्रोयेनै्यत्राहु-- व्रज तीति । तिपू पुय शा नवक्षय 
निभिय शमेत क्रोववजनेन दि त्रमत। भूमतस्तु न । कैदत्यक्रायवद्रा 
ऊकायन्‌ हा तंसाध्यमिष्यध | ४२॥ 


प्रकरणश युधिष्ठिर की क्षश्च भावनाश्रो कौ उदीण्त कस्त कै त्तिये 
द्रौपदो दुर्योधन हाद पिये जा वलि श्रपमानोश्रौर कष्टो की वेश॒न कर 
वह पायो परह्य प दृदक्षाका वणन केरे कहती है कि भ्रापका कषत्रिय 
राजाश्नोकते योग्य व्यवहार करना च'हिय । क्षान्ति दजश्रो का काय नही 1 
गरम बु यूधिष्ठिरकी श्लात वत्ति पर पूतन व्यङ्य करती ६ै-- 


भम सग 


पूर संरा धामवतां पशोधना 

मुदु ॥ प्य निकारमीरहशम्‌ । 
भवाहसाश्चेदधिकरुवेते रति 

तिसश्चरया हन्त । हता मनस्विता ।७३।। 


पन्वय -- घामवताम्‌ पुरस्खस यशोवना „ भवादृशा ईदृशम्‌ 
सदु सष्ट्म निकारम प्राप्य चेत्‌ रतिम शअधिद्ुवेते, न्त निश्चय 
मवरसितिा हता । 


सस्त व्यास्था--'धामवतः' घाम तेज श्रस्वि एत्ति तेषा तेजस्विना प्रस 
भवम असहमानानाम इति भाव पूर सया ` पुर श्रग्रो सर्ति यान्ति इतिते 
धश्रयायिन इति भाव यशोधना' एव कीत्ति एवं धन चित्त येषा ते 'भर्वा 
शा " भवद्धित्ता ईक्षम्‌" एेवविध सुदु सहम्‌" भ्रत्यत्तम प्रसह्य निकारः 
प्राप्य श्रधिगस्य "चेद्‌ यदि ^ति सतोपम श्रधिक्कुवते" श्राध्र्यात, हन्तः 
ति खेदे निराश्रयाः निरस्त प्राक्नय रारण यस्या तथाभ्रूता "मनस्विता 
स्वराभिमानिता हृता! विनष्टा । यदि भवादृष्ा तेजस्विन क्षत्रिया भ्रमि 
शत्रुकृतम्‌ श्रपमान सह्‌ ते, सनस्निता विनष्टा भविष्यति 1 प्रत्त क्षान्ति 
परित्यज्य शन्रुविनाक्षाय क्षात्र तैज सभ्धेहि इति भावे । 


हि वी श्रथ तेजस्तियो मं श्रभ्रणी, पक्चकोही सन सतकन वाते प्राप 
जैसे व्यक्ति एस पाफ़र फी श्रत्य त श्रय लाञ्छसाो पाकर यदि सन्तोष 
का धाश्च तेतेर्हु, तोषखेव है कि स्दाभिमानितातो प्राश्नयहीनं होकर नशट 
हौ भई । 


भाव--श्राप तेजस्वियो पै श्रग्रहणी ई, श्राप यशे को घनत मातैतै है। 
प्रत श्रापके लियं इस प्रकार कां श्रपभान सहन करस्ना उविंत नही है } यदि 
प्राप जैसे तेजस्वी भरौरं बलक्षालो व्यक्ति भी शेचरश्रो द्वारा किये गये प्रपमानो 
को सहने करते र्टेगे, तो श्रौर कौन व्यक्ति भ्राप्याचारोका वन्त करेगा । 
प्रत प्मतिको छोडकर तथाक्षात्र तेज को स्वीकार करके क्षवरप्रो का पराभव 
करनं क क्तिमे तयार दहो जाद्ये । 


११४ किराताजु षीम 


वाच्यपरिथतन--धामवत्तः पुर सरं यशोधन गवाश ॒सूदुस्सह निकार 

प्राप्य चेद्‌ रति श्रधिक्रियते+ हत निराध्रयया मर्णस्वितया हृतम । 
शिष्पशिया 

पुरसरा- पर र्याति ष्पिपुरसरा । पव प्रसिन्त्पूर्य । शु +श्रघ 
न्न्सर | धासततामन्=्धामं प्रस्य रस्ति श्रय मे धाम मतुप = चमर्वत । 
प्रष्टी विभवित का बहुवच तन्=घ।सवताय । यक्मीघना ---यक्च एव धन येषा ते 
बहघ्रीह्वि समास । युशस्सहम दुखेन सह्यभ दुस्सहम । प्रप्य दृस्हम 
सुदुस्सहम वृर {सहु + खत दुस्सह । प्राष्य --प्र ~-घ्राप्‌ ~ क्त्वा (त्यप्‌) । 
तिकारम नि--क [- घन न्=्निकार | ईदक्षम--ष्दम प्व दद्यत्ते श्रवा 
दम्‌ ६2 पर्या त एम्‌ प्रथमे दद्व + दृर~+क द किमोरीर्की सूत्र से 
षदम्‌ को, ई धादे =रईदद्श । भवादृक्ञा - भवान्‌ इव दुर्य ते धथवा भवन्तस 
इव परर्यात्त एम श्रय मे भवत दशक भवादपा । श्रधिक्रुवते प्रधि 
कर धातुसेश्रात्मनेपदमे लट लकार रथम का बहुवचन । यहा किया 
रति को धारण करो का प्रभाव कर्ता पर पडते से श्राप्मनेपद हृभ्रा। रतिष्‌- 
रम्‌ ~+- वितन्‌ == रति । ितीणा त्रिभकिति का एकवचन == रतिम्‌ । निराक्नया-- 
निरस्त श्राश्रय यस्था सा; बहुब्रीहि समासे । श्रा-भ्रि |-श्रचून्=भ्राक्चय 
हुत -- यह भ्रव्यय है इसका प्रयोग भादनय, शोक हप श्रादि प्रविगो को प्रकट 
करने फ लिये किया जाता & 1 इता--हन +- क्त ~+- टाप्‌ । मनस्विता---प्ररस्त 
मन यस्य श्रस्ति प्रथमे मगसू-[-विनिन्=म्तस्विन । मनरिवन भाव प्रयम 
मनस्विन्‌ + तल ¬-ठापं => मनस्विता । 

प्रलकर-- परिकर | 

धामवतता पृरासरा श्रौर यशोधनो , इन विदीषणो का प्रयोग दसं श्रभि- 
प्रायसे किया गया , क्योकि एस प्रकार कै व्यक्ति प्रपमन को भी सहन (ही 
क्षरते श्रत दस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर निद्चेयं ही श्रपमान का प्रिक्षोध 
लेया, एसी श्राशाषफी जां सकती है। 

छष्द -- वकस्य । 

विशेष कथन---तेजस्वी भ्रौर मनस्वौ मनुष्य प्रपमान फो सहन बही 
कर सकते । 


प्रथम सग ९१११ 


धण्डापय टीक्षा-पुर इति) कि च धामवता तेजस्विताम । परनिकारा 
पहिष्णतामे इप्यथ । पुर सर तीति पुरस्य श्रप्रसस । पुरौऽग्रतोऽ्रषु 
सते ` इत्ति ८ प्रप्यय । यशोधन भवाहगा सुदु महमतिष्रु सहमौदशमूक्त 
प्रकार निकार परभवं प्राप्य रत्तिस तौषमधिकूुवत चेत्तहि हैत इत्ति पेदै। 
मनेस्विताऽभिमासिता निराश्रया सती हता । तेजस्विजनकशप्णाप्वाम 
तस्वित्ताया प्यथ । श्रत पेराक्रमित व्यमिति भाव । यद्यप्यत्र प्रसहूनस्थासग 
परधि पूर्वात्करोते 'प्रधे प्रहुसन' हप्याप्मनेपदे न भवति, श्रप्हुने परिभवे ! इति 
काशिका, तथाञ्प्यस्या कत्तभिप्रायविवक्षायामेव प्रयोजकत्वात्केत्रभिप्राय 
“स्वरितजित ?--द्प्यात्मनेषद प्रसिद्धम ।५३। 


प्रकरण युधिष्ठिर कक्षात्‌ माननाश्रौ को उदरीप्त करने के लिप द्रौपदी 
ते उस्कैद्रारा किमे खाते वाले ्रषमानौ श्रौरकेष्टाका दविरतार से उष्त्नेव 
करके कहा है किंश्रापको क्षेत्रिय राजाश्रो के फत्तव्य क्रा पालन करना चाहिये 
प्रौर शाति कां परिल्याय फोरके प्रपसान का प्रतिक्लोध सेना चाहिये ) फिर 
कहली है कि यदिश्रापक्षमाकोौ ही उचित समभते टै त 


प्रथ क्षमैव निरस्त विक्षमर 
रिच राय पर्यपि सुखस्य साधनम्‌ | 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुक 


अिर्थरं सञ्जुहुधीह पावकम्‌ (४४ 

प्रम्वय -- ध निरस्तविक्रम तमाम एव चिराय सुखस्य साधनम 
पयंषि, लदददमीपरतिल्च्म कापमकमप्‌ विहाय जटाधर ष्टु पावकम्‌ 
सन्जुहुधि 1 

सस्त व्याषश्या---्रय' पदि त्वं "निरस्ता क्रम ' रस्त समाप्त विक्रम 
णीय पस्य तथाभूत निवीये सन "क्षमा सपा तम एव "चिराय! चिरकाल यावत्‌ 
(सुलस्य' श्रानष्दस्य साधन" कारशा "परयेपि म यसे । क्षमा एव सुखसाधनदैतु 
इति प्वम अअरतेशच्छंसि, क्षात्र तंज समालम्ण्य प्रतिशोधं न करोषि हति भाव 1 
तदा लक्ष्मीपतिनक्मकामु क लक्ष्मो राज्यश्री तस्था पत्ति स्वामी राजा 


११६ किराताजु भीयमं 


तस्य लक्ष्म चिह्लं यरिमन्‌ तादु षाक धतु विहि" परित्यज्य जलधर 
मरित सत दहु" श्रस्मिन वने (पाचकम्‌' श्रगि सञ्जुहृधि'सम्यकं प्रकारेणा हवनं 
फुर प्राहेषस्व दप्यध । राजचिह्लानि परित्यज्य तपस्विना चिह्लाति ध्ण 
यानि दप्यथ । 

हि वी श्रय--यदितुप भिर्नीय होफरक्षमा कोष्ठी चिरकाल तक भूख 
का साधन समते हो, तो राजचिह्लो से श्रफिति धनुष फो छोडकर जटाभ्रां 
फो धारण फरके एस दन मे ध्र्छी प्रकार हुवन करो । 

भाव यदितुममे छत्र तेज समाप्तौ गया है, तुम प्रतिक्षोधलेतेपर 
प्रसमथ हो श्रौरक्षमा केरनेकोषही सदा कै लिये सुख श्राप्त करने का सां 
समभतेष्टो, तो एन राजचिह्कोको धारण करने कौ श्रावद्यकताही क्था 
है । विरत फो एस घनूवसेयालेनाहै। ष्से तुम प्यागदोप्रौर जटाप्रो को 
धारणं करलोतथा यही वन मे हनन कस्ते रहौ । 

धाच्पपरिवतत- प्रथ निरस्तविक्रमेरा स्वया क्षमा एव चिराय सुखस्य 
साधन पयेष्यतते, लकष्मीपतिलक्षमकामूुक विदाय बटाधरेला दह शवक स्ह्व-~ 
पिथ । 

दिष्पशियोँ 

शमाम्‌ -- क्षम्‌ ~ भ्रड ~+ टप्‌ = क्षमा । द्वितीया विभक्ति का एकं वचने = 
क्षमाम्‌ । निरस्तचिक्म --नि शेपे भ्रस्त विक्रमे वस्यस । धहुतीहि समा) 
निर्‌ ~-ध्रस्‌ क्तु = तिरस्तर । वि कम ~}-श्रच्‌ = विक्रम । चिराध-- चिरेण 
प्रयते प्रथमे चिर~-्रय्‌~+-श्रणं 1 पर्येषि-परि~-द्णं धातु से लट लकार 
मध्य परुष कां एफ वचने ।- साधनम्‌ -साध्‌ ~ तुट्‌ (श्रत) । विहाय -वि-{-हा 
क्त्वा (ल्यप) । लक्ष्मीपतिलक्ष्पक्तामु फम्‌ - लक्ष्या पत्ति लक्षीपति) 
धष्ठी तप्पुरुष समाक । लक्ष्मीपते लक्ष्म यस्मिन्‌ ततं लेक्षेपीपत्तिलक्ष्मम्‌ । बहूत्रीहि 
सभास । लक्ष्मीपतिलक्ष्म चे तत्‌ कामु कम लक्षपीपति सक्ष्पकाप्रु कम) कमघासय 
समास । लक्षयति पश्यति उध्ोगिन भ्रवमे सक्ष्‌~-द (मुट का श्रागम) = 
लक्ष्मी । पाति रक्षति प्रथं मे पा~-डति पति । लक्षपतति चिह्खयत्ति लक्ष + 
मिनन्=लक्ष्मन कमर प्रभवति प्रथ ते कम उकञन्त्कामु क । जटाधर -- 
लला, धरति श्रयमे जदा+-धु 4-प्रतून्=जटापर | सन्नुहुधि- सम~ धाद 


भरथम्र सग ११७ 


से लोट लकार मध्यम पुरुप का एरव्षन । पावकम ~ पुनाति पवित्र करोति 
भरणमे पू {ण्वुल्‌ (श्रक) पावक द्वितीया विभक्ति का एक वचन 
पवकम । 

भ्रलकार ~ प्रतृप्रास प्रौरः परिकर । 


'लक्ष्मीपतिलक्ष्मकामु कम" म लक्ष्मी रौर लक्ष्म मे स्मनेक वर्णो काएक 
बार सा्हृरय हीने के फारग यहु व्च धनुप्रास्रहै। 

इस पद्य मे युधिष्ठिरके लिये निरस्तविक्रम ' श्रौर जटाधर * विक्ेपणो 
का प्रयोग ब्रभिप्राय से गमितं है, प्रश्चस्य क्षत्रिय राजवंश मे उत्पत युधिष्ठिर 
कै लिये इन सष्दोका प्रयोग उपकी कोध।गि को भडकानै कै लिये किया 


॥ है । 


छर्द पलस्य) 

वि्ञेघ फथन--क्षमा गृणा ससार से विरक्तं भ्रौर मोक्षसाधनामे लगे हुये 
तैपस्वियो के लिये प्षफतादै राजाके लिये क्षमा गख का प्रश्रय तते 
फर शनृप्रा के प्रति पयक्मका प्रदयन करताषही योाग्यहे। 

घण्टापथ टीक्ा--श्रयेति । प्रथ पक्षान्तरे निरस्तविक्रम सनं । चिराय 
चिरकालैनापि क्षम प्षाण्तिमेव । क्षिपिक्षाम्पयो क्षया! इत्यमर । सूलस्य साधने 

† पयेष्यवगच्छसि तहि लक्ष्मीपतिलक्ष्म राजचिह्घ कामुकं विहाय) धरतीति 

धर । पाद्व ! जटा धरो जटाधर सहु वेते पावक जुहुधि । पावके 
होम कुतिप्यथ । प्रधिकग्रो कम्वोपचार्‌ । विरक्तस्य कि धनुषा इत्यथ । 
ह भर्म्यो हिचि ' ।४४॥ 


शप्र श् 


प्रकरसा--युभिष्िर कफे क्तात तेज को उद्रीप्त करने प्रीर उप्रकौप्रतिक्चा 
लने की भ्रावताश्रो को भडकाने फे लिये द्रौपदी ने पहले दर्थोधत द्वारा दिये 
जाते काले कष्टो भ्रौर प्रपमानो का वणन किया । उसके शाद इत्ते क्षधिय 
राजाध्रो फे लिये पौग्य कत्त व्यो का उपदेश द्विया । म्ब वहू प्रतिज्ञाके भंगे 


डरने बाते युधिष्ठिर मे कहती है-~ 


११४ किराताजु नीयम्‌ 


त समयूपरिशक्षण क्र्भंते 
क्तिपर परेषु भूरिधाम्न । 
भ्ररिषु (£ विजयार्धिनौ क्षितोश 1 २५४ तभ 20 
6.*.५बद्‌धति सोपकिसन्धिदूषणानि ॥७१५॥ , ˆ 
भन्भेय --परेप निर धाम्न ते ससयपरिरक्तणम्‌ 
चेमपन | हि विजयार्थिन ह्ितीश्षा अरिपुं सोपधि स धदृूषणानि 
विद्‌ धति। 
सस्त व्यष्टया-- परेषु शव्रूषु निकरृत्िपरेषुः शङृपि श्रपमान नीचता 
भ्रपकासे वा तप्परेषु पस्सु क्षतु कपटमागंणा श्रपक्ार कुवप्स त्धु इति भाव 
"भूरिधाम्न ' भूरि महद्‌ धाम तेन यस्थ तस्य प्रतिशोधस्मथस्य दप्युथ-*3 
तव युधिष्ठिरस्य (सम्यपरिक्षण' समयस्य प्रतिज्ञाया परिरक्षण परिपालन 
कालस्य प्रतीक्षण वा 7 क्षम न युक्तम । दि" निचयेन विजयाथिने ' विज 
यत्य जयस्य रश्रापिधं गभिलाप्सि ` क्ितिकल्ाः राजान "भरिपुः रनु 
‹सोपधि" उपधि कपट प१7 सह सोरधि सकपटम पदति भाव (सन्धिदू्एानि' 
सन्धिभगदोपान्‌ (परिदधति, प्ारोपर्या त । विजय एवं रा प्रघान लक्ष्यम्‌ । 
यदा हत्व कपटाचरण कुर्यात तदा पेजस्पिनि समधा राजान रोचरपु 
स पठ सन्धिभगदोषान श्रारोप्य सवेयमेप श्राक्रमण करंव{ति इति भाव । 
हिन्दी प्रथ-- क्नुश्रो एस धततता श्रौर्‌ प्रपात का व्यकहार करने परं 
श्ररयधिक तेजस्ती वुम्हारे लिये प्रतिज्ञा फा पालत करते रषटुना उतत नहु 
क्योकि विजय क्षो चाहने वाले राजा क्षत्रुघ्री पर कपटं फे साय रसावभग 
फे भ्रारोष लगावैं । 
भाष--श्राप प्रतिन्ञाकाभयहोगा सपाप से उरते ६, दस्तिये युद्ध 
को श्राक्नय नहीले रहै ह । परन्तु राजनीत्ति मे प्रतिना का विषषेष महत्व मही 
होता । यहा शक्ति धौर विजयका ही महत्व है । विजय पाने वाले राजा 
शन, को कमजोर देखकर उप्त पर कोद भी भूढा प्रारोप लगाकर साध तौड 
देते द भौर उपर श्राक्रमणकर देते फिर दुर्थीधन तो श्रापके प्रति 
केपट का श्राचरण कर रहा है) इसत्तिथे सके साध की ग प्रिज्ञाकी रक्ता 
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करने का कोई प्रौचित्य चहीहै। वार्ह वर्षाके धतवासम्रौर एक षष कै 
प्रज्ञातवा१ छी प्रतिज्ञा की रक्षाकरना श्रीर उस समयकी प्रतोधा करते 
र्डना ग्रापके लिये उचित नहीहै । भरापकोक्तश्रो से प्रतिघ लेने भौर 
यसकै हारा किये जाने वाले पडयप्रोका प्रतिकार करने के लिये तुरत 
सन्नद्ध हौ जाना चाहिये । 

दाच्पपरिवतत--परेधु निकतिपरेषु भूरिध)म्न त समयरप्रिरक्षण घम 
तृ | हि विजयाथिभि क्षितीञ्च श्रर्पु सोरधि स धिद्ूषणालि विघीयते। 

दिष्परियों 
समयपरिरक्षणम-- समयस्य परिरक्षणम्‌ । षष्ठो तत्पृरष समास । सम + 
~+ प्रच == मय । परिरक्ष ~+ स्युट (मरने) ==परिरक्षणा | क्षमस- क्षम 
नृ ~=क्षम । निकृततिपरेष~-~निकत्ति परम्‌ एषाम तेषु । वबहूत्रोहि समास । 

गि -- क ~ कितिनन्= तिति । भुरिषाप्न -~-भरूटिधाम येषा वहूक्गीहि समासत । 
रमास । भररिष्‌-- ष्ट + इन प्ररि । सप्तमी तरिभक्ति का वहुवचन ==भर्रिपु | 
चिजलधाथिन --विजयस्थ श्रधिन षष्ठी तप्पृरुष समास ¦ वि~+-लि--भचन्= 
विजय । श्रथ द्निन्=्अथिन। प्रथमा विभक्तिका बहुव्न श्रि । 
क्षितीश्च! --~कषिते ईशा । षष्ठी तम्प समास । सक्षि [क्ति = क्षिति । 
सोपधि ---उपिना सह्‌ सोपपि । यह्‌ क्रियाविशेषण है । उप ~+ धा ~- कि 
उपधि । सधदुषरानि--सभे दूषसाति । षष्ठी तत्पुरुष समामे । सम धा 
+ फिन््पाध । दुष णिच ~-स्युट (प्रत) --दषण । विदधक्ति-~वि ~ध) 
घातु लट लकारं प्रथम परुष ब्रहुवत्ततं । 

घ्रलेकार--- प्रथा तरन्यासं । 

दरस पष्य मे तुम्हारे लिये प्रतीज्ञाका पालन कफंरना उचित नहीहै' इस 
विशेष का समधते विजयको चाहम वाले राजा शचरुश्रो पर साघनशके 
प्रारीप लमा दैते है" स सामायस्धेकिया अनेकै कार्ण यहा श्र्था तर 
न्यास प्र्यकार है] 

छन्द--पुष्पिताश्रा । पुष्पिताश्रा छन्द का सक्षश~~ 

प्रयुजि नयुगरेफतोयकारो 
युजि च सजौ ज्ररगाएच पुष्वितताग्रा 1 


